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कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 दिसम्बर, 1991 

नियम 
संशयां 13013/ 21/ 91- अ . भा . से . ( 1 ) :- निम्नलिग्नित सेवाओ/ 
पदों में रिक्तियों को भरने के लिए 1992 में संघ लोक सेवा प्रायांग 
करा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम राब 
धित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा के संबंध में 
भारत के नियंत्रक और महालेजा परीक्षक नी गहमति ने पाम जानकारी 
के लिए प्रकाशित किए जाने :: : 
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा । 
2. भारतीय विदेश सवा । 
3. भारतीय पुलिस सेवा । 
4 . भारतीय सर - तार लेखा और वित्त सेया ग्रुप " क. " 
5 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप " " 


6 . भारतीय सीमा शुल्कः और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेघा, प्रेप "क " 
7 . भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप " क " 
8. भारतीय राजस्म सेवा ग्रुप "क " 
9 . भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा ग्रुप " क " ( सहायक प्रबन्धक गैर 

तकनीकी ) । 
11. भारतीय हाक मेवा, ग्रुप "क " । 
11. भारतीय सिविल सेवा सेवा ग्रुप “ क " 
12. भारतीय रेलचे लेखा रोका ग्रुप " क " 
13 भारतीय रेलये लेखा सेया , ग्रुप " " 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक गेला . ग्रुप “नः " 
15 रेलवे सुरक्षा बल में ग्रप "म " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद 
16. भारतीय रक्षा संपदा मेवा, ग्रुप “ फ 
17. भारतीय सूचना सेवा गुग " क " ( कनिष्ठ ग्रेट ) 
18. फेन्द्रीय व्यापार मेया ग्रुप "क " ( ग्रेन - 3 ) 
19 सैन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेट के पर पुप " क " 
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20. केन्द्रीय सचिवालय गेत्रा , ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 

4. FT पर पिनार किा मिना मि मागीपलार ने नि भों 
21. केपये मोई पचिपाला गेया ग्रुप " " ( अनुभाग अधिधारी ग्रेट ) 

भारतीय प्रशासन मेवा आदि परीक्षा में कितने भयमों का उपयोग किया 

है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को को धन्यथा पान हों . 
22. सारन भेना मन्याला गियिा गया अप " a " ( महासका निधिनय 

पांच बार बैठने की अनमति दी जाएगी । यह अनिवः 1979 में प्रामाजिन 
स्टाप अधिकारी गट ) 

मिषिण सेवा परीक्षा में प्रभावी होगा । भिविन पा (प्रामक ) परीक्षा 

1979 और बाद में एक बार नै जान को इभ प्रयोजन लिगा असर 
23. मामा मल्क मूल्य निरूपक ( प्रार ) समा ग्रुप " " 

माना जाएगा । प्रब दिया गया पानी अत्र के ग्रल पर 1992 में 
24. दिली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिति मेगा पुग प्रायोजित होने वाली परीक्षा में लिये होगा । 

। परन्तु अबसरों की संख्यां रो संबं . , पर प्रतिबंध पननुचित जाति अन 
25. दिली या अंधान और निकोबार द्वीप समष्ट लिग मया मग " " मृधित जम जातियों के अन्यथा पात्र उम्मीस्वागं गः लाग नहीं होगा । 
28. मेराय आपण रगों में पुलिस उपाधीक्षया. मग " " थे. पर 

किन्तु प्रागे गर्न यह भी कि . 

( क ) सिमिल मेवा परीक्षा 1931 से पा . गागों के माधार पर 
. . पारिचरी सिबिष मेया , प्रप " " 

भा . पु . मे . अपवा किमी केन्द्रीय सेवा, जप "क " में भाकंटित कोई 
1. यह परीक्षा मंघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परि 

उम्मीदवार 1992 में आयोजित की जा रही परीक्षा में बैठने 
माप्ट - 1 में निर्धारित रीति में ली जाएगी । 

के लिये सभी पात्र होगा जब उसने इस तरह परीक्षा में मंटने 

के लिये केवम सरकार में परिवीक्षा प्रशिक्षण में अलग रहन 
प्रारम्भिव तथा प्रधान परीक्षाओं पी नारी और महान आयोग द्वारा 

की अनुमति प्राप्त की हो । यदि ऐना कोई उम्मीदवार 1892 
निश्चित लिए जाएंगें । 

में आयोजित की जा रही पर्गा : आधार पर किमी सेवा 

के लिए पाबंटिन किया जाना है. ना वह या तो उस 
2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रावेदन प्रपक्ष में विभिन्न 

सेवा में या जिम सेवा में उसे सिधिष मेंया परीक्षा, 1981 
सेवाओं पदों के लिए अपना वरीयता प्रा.म जिसके लिए वह संघ दोक सेया 

फै प्राधार पर पाबंटित किया गया । इस मेगा में कार्यभार 
प्रायोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुमनित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु 

संभालेगा ! ऐसा न करने पर एक अयया दोनों परीक्षाओं के 
विचार किये जाने हेतु उसे वह उल्लेख करना चाहिए । 

आधार पर मेवा में उमा पाबंटन , जैमा भी मामला हो , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुतिम सेवा के उम्मीदवार को 

राष्ट्र समझा जागा । 
अपने भामेदन अपक्ष में यह माष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक 

( ख ) 1990 में प्रथया उममे पूर्ववर्ती यो में आयोजित मिथिन गेत्रा 
सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह 

परीक्षा के आधार पर मा . पु . मे . अथवा किसी ग्रुप " क " 
अपने गंजंधित राज्य में नियत किया जाना पसन्द करेगा /करेगी । । 

सेवा में पायंटिन तथा नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार 
___ उम्मीदवार भिन सेवाओं के प्रभियोगी हैं और उनके प्राचंटन क्षेत्र 

1992 में प्रायोजित की जा रही परीक्षा में बैठने के लिये 
निबार के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके धारा निर्दिष्ट घरीयनाओं को 

मात्र तक पात्र नहीं होगा जर मा यत्र पाने ही उग सवा से 
प्राथमिकताओं में संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थना पर कोई 

स्वागपन्न नहीं दे देना । 
ध्यान तब तफ नही दिया जाना, अब सफ इस मंशोधन या परिवर्तन टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का एक 
के अनुरोध प्रायोग कार्यालय में सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के 

प्रबगर मान जायेगा । 
लिखित भाग के परिणाम के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख 

टिप्पणी : १. ययि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र 
से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । आयोग या भारत सरकार 
उम्मीदवारों को कोई ऐमा पम्न नहीं भेजेगी जिसमें उनके आवेदन पन्न 

में वस्तुन: परीक्षा देना है तो यह ममम मिया मारोगा कि 
अम्भून कर देने के बाद विभिन्न मेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता 

उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 

टिप्पणी : 3. अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के रह किये आने के 

भावजद उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थिति का समा एक 
टिप्पणी :- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने अपन में 

प्रयास गिना जायेगा । 
सभी सेवाओं पक्षों की वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि 

5 . 1 भारतीय प्रशासनिया मेवा और भारतीय पुगिम मेना के पम्मीद 
वह किसी सेवा पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा प्राधेदन 
प्रपत्र में किन्हीं सेवाओं पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो 

वार को भारत का नागरिक अवश्य होगा पाहिले । 
यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं पदों के लिए उसकी 

2. अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : 
कोई विशिष्टि वरीयता नही है और ऐसी स्थिति में सेवाओं 

क . भारत का नागरिफ होना चाहिये चा 
पदों के लिए उमीदवारों ने परीयताओं के प्रसार 
प्राअंटन करने के पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी 

( ख ) नेपाल को प्रजा, या 
उस का किसी भी शेष सेवाओंपदों पर प्रामंटन कर दिया 

( ग ) भूदान की प्रजा, या 
जाएगा । इस प्रकार का आमंटन करते समय उस उम्मीदवार 

( घ ) मा निम्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने 
को पहले अप "क " सेवा पद और बाद में ग्रुप " " मेवा पक्ष 

ये. इरादे से पहली जनवरी , 192 में पहले भारत मा गया 
मा लिए विचार किया जाएगा । 

हो , या 
3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली क्तियों 

( 1 ) कोई भारत मुलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी ए मे 
की संख्या सामोग धारा जारी किए गए नोटिम में बसाई जाएगी । 

रहने से इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कीनिया , उगांधा, 

मंयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, भांबिया , 
सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जासियों और अनषित 

मनाबी , जेरे , और योपिया तथा पियमानाम से प्रप्राणन 
साम - जाबियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारमण किया जाएगा । 

पर पाया हो । 
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परस्तुफ ( ख ) , ( ग ), ( घ ) और ( ड ) मर्गों के अंतर्गत ग्राने 

कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ने पहली अगस्त 1992 
माले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किाा गया पानसा 

को कम से कम 5 मर्प की सैनिक सेवा की है और मो 
( एलीगोबिलिटी ) , प्रमाण पत्र होना चाहिए । 

( 1 ) पदापार या अक्षमता के माधार पर बर्खास्त न हो कर 

मन्य कारणों से कार्यकाल में समाप्त होने पर कार्यमुक्त 
साथ हो उपयुंक्स ( ख ) ( ग ) और ( 4 ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय 

हुए हे ) इसमें बे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल 
विक्षण मेवा में नियुक्ति के पास नहीं मान जायेगे । 

पहा मगस्त 1992 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या 
से उम्मीदवार का भी उमा परीक्षा में प्रवेश दिया मा सकता है 

( 2 ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंमता या ( 3 ) 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रावश्यक हो किन्तु 

प्रशससा के कारण कार्यमुक्त हा है , उन मामले में 
भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर 

अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
दिये जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा आ सकता है । 

( 9 ) जिन मनपूर्ण मैनिक ( कमोशन प्राप्त अधिकास्पिों तथा 
क , उम्मीदवार को प्रायु पहली अगस्त , 1992 को पूरे 21 

मापातकालीन कभीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा 
वर्ष की हा जानी चाहि किनु 33 नषं मी नहीं होनी चाहिए अर्थात् 

कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) जो अनुचित आति या 
उनका जन्म सगस्त , 1959 से पहल का और पहली प्रगस्त , 1971 

अनुमुचित जनजाति हो को जिन्होंने पहली अगस्त , 1992 
पा बाद नहीं होना चाहिए । 

को कम से कम पांच वर्ष की मैनिक सेवा की है और ( मो 

( 1 ) फदार मा प्रक्षमता के आधार पर पस्ति न होकर 
जिप : यत्र माद किया जाए कि 33 वर्ष की ऊपरी प्रायु सीमा केवल 

मन्त्र कारणों से मार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त 
1992 में प्रायोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए 

हुए हैं इनमें में भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल पहली 
म्याग है । वर्ष 1993 में से यह ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष होगी । 

अगस्त , 1992 मे एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है ) मा ( 2 ) 

समिक मेवा से हुई शारीरिक , अपंगता या ( 3 ) अशक्तता 
ख. कार मसाई गई अधिकतम, प्राय गीमा म निम्नलिखिस 

के कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके भारत में अधिक से अधिक 
मामले में छ की जायेगी । 

दम वर्ष सक । 
( 1 ) यदि उमाघधार किसी अनुसूचित जाति मा या अनुसूचित 
जनानि का हा नो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

( 10 ) पापात कालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीम सेवा कमीशन 

अधिकारियों के मामझ में अधिकतम 5 वर्ष मिन्होंने पहली 
( 2 ) यमि दमपीवार यौलका से वस्तुतः प्रत्यातित या 

अगमा, 1992 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की 
या प्रत्यातिलहान बाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा 

प्रामिक मधि पूरी कर ली है और उसके बाद 
प्रस्तुबर , 1964 के भारन श्रीनका कगार में अपीन पहली 

सैनिक मेला में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बहाया 
नवम्बर, 1966-! को या उसमें बाद भाग्न में प्रजन क्रिया 

गया है तथा जिनक मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण 
मा मन वाला हो सो अधिक गे अधि मीन वर्ष । 

पज , जारी करना होता है कि मिबिल रोजगार के लिए 
( उम्मीदवार बनश्चित सि पयवा अनुचिा अनजाति 

प्रार्थना कर सफल है और पिविन गमगार में चयन होने 
नाही र भीमा से बस्तुत प्रत्यावर्तित या प्रत्यायमित 

पर नियुक्ति प्रस्ताव प्रान होने की ताराम से तीन 
होनशामा भार मूल दानित हो सथा अनसूबर, 1964 के 

के पाटिम पर उन्हें पार्यभार गै सुपत किया जाए । 
मार सोना ! बरा के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को 
या उसके बाद उसने भारत में प्राशन किया या करने वाला 

( 11 ) अनमचिम नामि अथवा अनाचिन नन जानि के ऐस भाषा 
हा सो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

कालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन मेवा कमोगन मधि 

कारियां के मामले में अधिकतम 10 वषै जिन्होंन पहला 
( 4 ) यदि उम्मीवार नुवैता या हराक में प्रत्यावति भारत मुलक 

अगस्त 1992 को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक 
यनित हो जो इन गानेविभाग से 15 मई 1990 

अर्वाध पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में 
में बाद मफिन - नाम्बर 1991 में पहने भाग्न प्रत्र जन 

जिनका कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनमें 
कर चुका हा ना अधिक से अधिम तीन वर्ष । 

माने में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता 
( 3 ) यदि उममीयवार अनुचित जाति या प्र गुचित जनजाति का 

है कि वे भियिल रोजगार के लिए प्रावैरन कर सकते 
हो तथा कुवैत या इराक से प्रत्यावर्तित भारत मूलक ब्यक्ति हो 

है और मिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्तान 
जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई 1990 के बाद 

प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिम पर उन्हें 
लेकिन 22 नवम्बर 1971 गे पहले भारत प्रव्रजन कर चुका 

कार्यभार मे मुत्रा किया जाएगा । 
हो तो अधिक से अधिक भार मर्ष । 

टिप्पण : 1. भूतपूर्व सैनिक शच उन व्यक्तियों पर लाग होगा 
( 6 ) किसी दूसरे देश के साथ मधष में गया किसी प्रशांतिग्रस्त 
क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होमे में 

जिन्हें समय-ममय पर यथा संशोधित भूतपूर्व मंनिक ( मिबिल गया 
फलस्वरूप मया निर्भक्त किये गये से रक्षा कार्मिकों को 

और पद में पुन : रोजगार नियम , 1979 के प्रवीन भूतपूर्व सैनिक 

मैं प में परिभाषित किया जाता है । 
अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 7 ) किमी दूसरे दश के माथ . मंघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त 

टिप्पमा : एसे उम्मीदवार जी अनुमूनिन जाति और अनुसूचित जनजाति 
क्षेन में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने में फल 

के नहीं है नगा जिन्होंने प्राय मीमा में छूट लो के पश्चात 
स्वरूप सेवा से मिर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा फार्मिकों के 

सिविल मार में कोई सरकारी नौकरी पहले ही गे लो है , वे 
लिए ओ अनुभूचित जाति या अनगुचित जनगानि के भी 

नियम 6 ( ख ) ( ii ) मे ( xi ) के अधीन प्राग मीमा में छट के पास 
कों को प्रतिमा म यियः मार वर्ष । 

नही । 
( ५ , पिन भूतपूर्व संनियों ( कमीगन प्राप्त अधिकारियों तथा 

ऊपर की ग्यवस्था को छोटकर निर्धारित प्राय मामा में कमी भी 
बापान कालीन कमीशान प्राप्म अधिकारियों अल्पकालिक सेवा 

हालत में छ- नहीं दी जा सकती है । 
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प्रायोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन 
मा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए, प्रमाणपन्न या किसी 
विश्वविधालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्म की 
गई हो और यह उवरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा 
प्रमाणित हा या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उपकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण 
पत्र में बज हो । य प्रमाण पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए 
पावेदन करते समय ही प्रस्तुत करने है । 


प्राय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ पन्न , 
मगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्स जन्म संबंधी उद्धरण तथा 
जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 


अनुदेश के इस भाग में पाए , " मैट्रिकुलेशन /उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र 
सम्मिलित है । 
टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए , कि पायोग जन्म 

की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि मादन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकलेपान/ उम्चतर माध्यमिक परीक्षा या 
समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें 
परिवर्सन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न 

स्वीकार किया जामगा । 
हिणी . 2. उम्मीदवार यह भो ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा 

में प्रवेश के लिए जन्म की सारीख एक बार घोषित कर देने 
के और मायो नारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने 
क बाद उसमे या भायोग को अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन 
करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


टिप्पणी 4. श्नि उम्मीदवारों ने अपना अंतिम व्यावसायिक एम . वा . मी . 

एम , अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो लेकिन 
उन्होंने सिविल ( प्रधान ) परीक्षा का प्राधेदन पत्र प्रस्तुत करते 
समय भपता इन्टर्नशिप पूरा नहीं किया है मो से भी प्रस्थागी 
रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं बर्स कि वे अपने आवेदन 
पन्न के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्था के प्राधिकारी से 
आम मा सय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करे कि उन्होंने 
भक्षित अति पावसायिक चिकित्सा परी पारा कर मर है । 
मेरो सामनों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार समय विश्व 
विद्यालय संस्था के संबंधित राक्षम प्राधिकारी से अपनी मुल 
विग्री अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने डिग्री 
प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं (जिनमें दन्टनशिप पूरा करना 

भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 
६. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहल किमी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के माधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेग सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का भदस्य 
बना रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पान नहीं 
होगा । यदि माई रम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
किन्तु, इस परीक्षा को प्रशन परीक्षा के पहले भागीय प्रशासनिक सेवा / भार 
तीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और यह उन सेवा का भी मदरस 
बना रहता है तो वह इस पर क्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने का पास 
नहीं होना चाहे उसने पारभिक परीक्षा में अहंता प्राप्त कर लो हो । यह भी 
व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात किन्तु उसो परीक्षा 
परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार का भारतीय प्रशासनिक सेवा/ गरतीय 
विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है और यह उम सेवा का सदस्य बना 
रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम प्राधार पर उसे किसी सेवा/ पद पर 
नियुक्ति हेतु विचार नही किया जायगा । 

9. उम्मीदवारों को प्रायोग के गोटिस ग निर्धारिन शस्त्र प्रनय देना 
होगा । 


7. उम्मादबार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मठल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान भायोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था को डिग्री 
प्रथया समकक्ष योग्यना होनी चाहिए । 


टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्साणं होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शक्षिक रूप 
से पान होगा परन्तु उसे परीक्षाफल को सूचना नहीं मिली 
है सपा ऐसा उम्मीदवार भो जो किमो महक परीक्षा में 
मैठने का इरादा रखता ही प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने 

का पान होगा । 
सिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रई घोषित किए गए 
सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पत्र के 
साथ साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्न 
प्रस्तुत करना होगा । 


10, जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे है चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त 
भी क्यों न हो पर प्रावसिक या दैनिक पर पर नियुक्त न हुए या जो 
मार्बजनिक उद्यमों में गेवा कर रहे हैं उस सबको इस आशय का परिवचन 
( अंडरटेकिग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को 
लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन 
किया है । 

उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि पायांग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने 
से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए , कोई पल गिना है तो उनका आवेदन पन्न 
अस्वीकृत कार उनकी उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी । 
___ 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या पात्रता 
के बारे में प्रायोग का निर्णय अंतिम होगा । 

12. किसी भी उम्मीदवार को अगर नसके पास आयोग का प्रवेश 
प्रमाण पत्र ( सटिफिकट प्राफ एडमिशन ) न हो तो प्रारंभिक प्रधान परोक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 
____ 1 . उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत मार देने के बाद उम्मीद 
यारी वापस लेने से संबद्ध उगये फिगी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति 
में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


टिप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग ऐसे किसी भी 

उम्मोमवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान सकता 
है जिसके पास उपर्युक्त प्रहंताओं में से कोई अर्हता न हो 
बशत मि उम्भावमार ने किसी भी स्था वारा लो गई कोई 
ऐसा परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर श्रायोग के मतानु 
सार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मदवार को उक्स 
परीक्षा में बैरने दिया जा सकता है । 


टिप्पणी : 3 जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और सबनीकी 

महताएं है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक मोर तकनीकी 
दिपियों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है प्रेमी उपम परीक्षा में 
मैठने के पात्र होंगे । 


14. जिस उम्मीदवार ने -- 

( 1 ) निम्नलिखित सरोकों से अपनो उम्मोदवारी के लिए समर्थन 
प्राप्त किया है, अर्थात् - -- 

( क ) गैर कानूनी रूप से परितारण ना पंशकश करना , या 
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भारत का राजपी : मसाधारण 
- -- --- - - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - --- -- - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - --- -- - ----- - -- - --- - - -- - 
( ख ) बाय डालना , या 

15. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में मायोग द्वारा उनके निर्णय 
( ग ) परीक्षा प्रायोजिन करने से संबंधित किसी भी पमित प्तो ठानक मेल 

से निर्धारित न्यूनतम महक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
करना, प्रथवा उरो नम्बरम र करने की धमकी देना अथवा प्रवेश दिया जाएगा और गो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) म 

आयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम प्रक अंक प्राप्त कर लेना 
( 2 ) नाम पर सवार परीक्षा दो है, अपना 

है उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : 
( 3 ) विमा अन्य व्यक्ति में छपम् सप से कार्य साधन कराया है , 

किन्तु ग मह है कि यदि पायोग के मतानुसार अनुभूचित जातियों 

या अनसूचिम जननालिगों के रमोदवार इन जातियों में लिए भारक्षित 
( 1 ) माली प्रमाणपत्र पा ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए है जिसमें भक्ष्य को मिनिमयो को भरने के लिए सामान्य स्तर के भाधार पर पर्याप्त समया में 
विगाया गया हो , अथवा 

पक्तित्व परीक्षण हेतु मामात्कार के लिए नहीं थुनाए जा सकेंगे तो आयोग 

द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिखित ) के स्तर में डील देकर 
( 5 ) मरत या मटे बनव्य लिए या किनी महत्वपूर्ण नश्य नो 

अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों के उम्मोश्वारों को मक्तित्व 
তিবাঘা , মগবা 

परीमाण हेतु गाक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 
( 6 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवार के संबंध में निम्नलिखित 

11. ( i) माक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान 
साधनों का उपयोग किया है , अर्थात् . . 

परीक्षा (लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल की 
( 1 ) गलत तरीके से प्रश्न पत्र को प्रति प्राप्त करना , 

फ माघार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उमी 
( ग्य ) परीक्षय में संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े छपक्ति मे बारे में 

क्रम से उन उम्मीदवारों में प जिन लोवों को प्रायोग योग्य 
पूरी जानकारो सान करना , 

समलेगा उनका इन रिक्तियों पर नियुष । मारने के लिए मनु 

संघान करगा । मे नितियां इस परीक्षा के परिणाम के 
( ग ) परीक्षका को प्रभावित करना , या 

आधार पर जितनी अनुरक्षिम विभिनयां का पारने का निर्णय 
( 7) परीक्षा के गमा अनुचित साधना का प्रयोग किया है , अथवा 

किया जाना है उनको देवकर होगी : 

( ii ) पायोग द्वारा अनुसूचित जाति सथा अनुसुचित जनजाति क 
( ७ ) उत्तर पुस्तिकाओं पर प्रमगत बान लिखना या भरे रेखाचित्र 

उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति मया अनुसूचित जनजाति के 
बनाना , अशधा 

लिए प्रारक्षित रिक्तियों को मंजमा सक , स्तर में छूट देकर 
परीक्षा भवन म पुर्यवहार करना, जिसम उमर पुस्तिकाओं को 

सिफारिश को जा सकेगो किन्तु शर्त यह है कि ये उम्नपियार 
फाड़ना , परोआ देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के 

संवा पर नियुक्ति के लिए उपयुका हो । । 
लिए उकसाना अथवा अध्यवस्था लथा ऐसी ही अन्य म्यिसि पंदा 

परन्तु पनमूषित जाति नया अनुचित जन जानि रह जो उम्मीदवार 
करना शामिल है, अथवा 

सन्ता ममदायों के उम्मीदवारों के साथ -साथ इस उपनियम में यगित किमी 
17) परोसा नमाने , लिए प्रायोग नारा लिया कर्मचारिया को 

प्रट का साम इटार बिना बुने जाने हैं जनवा समायोजन अनभित आसि 
परगान कि हो पा अन्य प्रकार को शामिल क्षति पहनाई 

तथा अनमूचित जनजाति के लिए प्रारक्षि । शिपियों में नही झिगा 
जाएगा । 

17. प्रत्येक उन्मावार को परीक्षाफल को सूचना किरा मा में मार 
( 11 ) परीक्षा फी पनुमति दानम्मीदवारों को में में गए समान पत्रा 
के माथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है , अथवा 

किस प्रकार दो जाए इसका निर्णय प्रायोग म्पयं करेगा । पायोग परीक्षा 

फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार में पत्न व्यहार नहीं करेगा । 
( 12 ) अपयुक्न मदों में अल्लिखित सभी अथव । किसी भी कार्य के 

___ 18, परीक्षाफल के याबार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा प्रायोग की प्रवरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस 

द्वारा अपने प्रावेदन पत्र भेजते समर विभिन्न मेवानों के लिए दी गई 
पर पापराधिक राभियोग क्रिमिनल प्रोमामान चलाया जा 

मरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली 
माना है और उसके साथ ही उसे - -- 

निनुक्तियां भी संबंधित संथानों पर लागू होन धाले नियमों/ विनियमों के 
( यो । प्रायास द्वारा म परीक्षा म जिसका यह उम्मीदवार है ने अनुसार. झी जाएंगी । 
के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और अथवा 

परन्तु किमी ऐम उम्मीदवार को जिम किसी पिछ नो परीक्षा के 
( ब ) असे स्याय: एप से प्रथगा निदिष्ट अवधि के लिए :- .. 

परिणाम के आधार पर नाचे कालम 2 में अहिलखित भारतीय पुलिस 

संवा मन्द्रीय सेवा ग्रुप " क " में नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है , इम 
( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाला किसी भी परीक्षा प्रयवा चयन के 

परीक्षा के परिणाम के अधार पर फेवल नीचे कालम 3 में उस सेवा के 
सामने उल्लिखित सेनामों में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 

- --- . .. -- - - - - .. 
( 3 ) केन्द्रीय मारमा२. द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से पारित 

क्र . मं , जिस सेवा में नियुक्ति हेतु उस सेवा का नाम जिसमें 
किया जा सकता है , 

अनुमोदन किया 

प्रतियोगिता करने का पान है 
( ग ) यदि वह मरकार में प्रधान पहले से ही सेवा में है तो उपय 

___ 1 
विष्य अपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा 
सफलो है । किन्न गर्न यह है कि हम नियम नं. प्रधान काई 1. भारनीय पुलिग मेवा 

भारतीय प्रशासनिक मेवा , भारतीय 
पास्नि नन सफ नही दो जाएगा जब तक --- 

विदेश सेवा , आर केन्द्रीय सेवाएं 
( 1 ) उम्मीदवार को इस मंबा में लिम्ति प्रभ्यावेदन को बद देना 
वापरतुन मरने का अधमर । दिया जाए , जोर 

2 मेन्द्रीय सवा एप "य ". भाग प्रशाशनिर सवा, भारमा 
1 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमान मनप में प्रस्तुम अभ्यावेदन पर पदि 

विदेश नेवा पोर भारतीय 
कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 

पुलिस मेवा । 
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( 2 ) विभिन्न सेवानी तथा पदों पर भर्ती हेस उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिबिल मेवा (प्रधान ) परीआ (लिखित तया 
माक्षात्कार ) । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे । तथा बंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में 
अधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राचयन परीक्षाण के 
रूप में होगी । प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अहंसा प्राप्म करले बाम 
जम्मोदयाद द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके 
अमिम योग्यता अन को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों को संख्या उषप्त वर्ष 
में विभिन्न मेवामां नया पदों में भरी जाने वालो रिक्तियों को लगभग 
कुल संसपा का बारह से तेरह गुनी होगी । केवल में ही उम्मीदवार जो 
आयोग द्वारा किसी वर्ग को प्रारंभिक परीक्षा में बहता प्राप्त कर पते 
है, उन वर्ष को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के ग होने या कि वे अन्यथा 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हे पात्र हो । 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखिन परीक्षा में अंड I के उपबंध (ग ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धारमा नी के 8 प्रश्नपत्र होंगे और प्रत्येक के 300 
मंक हांग । खंI( ख ) के पंग 1 के नीचे नोट ( II ) भी देगा । 


परम्तु यह मान नीर है कि यदि किनी उम्मीदवार की मिसो पिछली 
परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर केन्द्रीय मेवा ग्रुप " " में नियुक्त शिया 
गया है , तो उसे केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय विदेश सेवा, 
भारतीय पुलिस सेवा, और केन्द्रीय मेवाएं ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु विचार 
किया जाएगा । 

__ I परीक्षा में सफलता प्राप्त पारने मान से नियुक्ति का अधिकार 
सब नकः महा मिला जब मफ कि परकार प्रावस्य । जाम के बाद इस 
बात से गंमुष्ट न हो जाए नि उम्मीदवार परित्र मा पूर्वयन को ष्टि 
रा इस सेवा में नियषित के लिए हर प्रमः से योग्य है । 

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि में स्वस्य होना 
पाहिए और उसमें कोई ऐस मार्गरिक दोष नहीं होता जाहिए जिसमें यह 
मंबंधित मेगा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न 
निभा सके । यदि सरकार या नियमित प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निधारिस छापटरी परीक्षा में किमी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी 
नियुक्ति नहा की आएगी । व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आयोग द्वारा 
पुलाए गए उम्मीदवारों को साक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीद 
चार को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नही देना 
होगा । 
नोट -- - उम्मीदशा पा यह माह दी जानी है कि परीक्षा में प्रवेश के 

लिए प्राधेदन पत्र भेजने से पहले सिभिल मर्जन के स्तर के किसी 
मरकारी अधिागे से अपनी जांच करवानं ताकि उनको बाद में 
निराग न होना पडे । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किसी 
प्रकार की डायटरी जोम होगी और उनके स्वास्थ्य का पर निस 
प्रकार का होना चाहिए उसका विवरण इन नियमो के गरिमिन्द -II 
में दिया गया है । रक्षा सेवामों मे. मभूतपूर्व विकलांग सैनिकों को 
मामा की मात्रयकामों के अनुरूप प्राक्टरी जाम के घर में 

दूः दी जाएगी । 
21. एसा कोई पुरुष/ स्मो. -- 
( क ) जिसन किपी ऐ मी ग्त्री / पुरुष से विवाह किया हो मिस : पहन 

शे जोषित पति पत्नी हो , या 
( ख ) जिसी परनी / पति जीवित होते हुए उपने किसी स्त्री - गे 

विवाह किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पाल महाहा । 
परन्तु कधीय मरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार में 
बानों पक्ष के थ्यसियों पर लागू व्यक्तिगत कानून के प्रबोन सा विवाह 
गिया ना मकना है और ऐसा करने के प्रया आधार है ता उस उम्मीदवार 
को इंय निगम से छूट दे मकती है । 


___ 4. जो उम्मीवार पमान परीक्षा के लिखित भाग में उगने न्यूनतम 
अहका अंक प्राप्त कर लेगा जिसने पायोग मापने निर्णय से निश्चित करें 
उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु प्र ] , में उप - खंड " ग " के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए, बुलाएगा, किरतु भारतीय भाषाओं और ग्रेजी के 
प्रश्नानों में केवल प्रहना प्राप्त करनी होगी । खंध I ( ख ) के परा 
में नामे टिप्पणी ( II ) भी देखे । इम प्रश्मानों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
प्रम निर्धारित करने में गिना नहीं आएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए 
जाने वाले जुम्मोषवारों को यामा परी जान !! श्री रिक्तियों को संपा 
से दुगनी होगी । पाशाहकार को नि : 25 क . ( कोई पनपप्रक 
मक नही है ) । 


2 


॥ प्रकार उम्मीवारां द्वारा प्रधान परीक्षा दिन भाग पथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए का के पाधार पर उन योतम योग्यभा 
श्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीदवारों को स्थिति तया 
विभिन्न सेवायों और पदों के लिए उनके द्वारा घरोप सम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभि ? सेवाओं में प्रायटिस किया मागेगा । 


खड II 


22 उम्मीदयारों को मूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षामों को पास करने की 
दृष्टि मे लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को मेवा में भर्ती होने के बाद 
क्षेनी पड़ती है । 


1 . प्रारभिक पथा प्रधान परीक्षा के परमा नया विपत : 
( क ) प्रारंभिक परीक्षाः 

म परीक्षा में यो प्रश्नपत्र हो । 
प्रश्न पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न II नीचे परा : में दिए गये स्छिक मिपयों से मे गना 300 अंक 
गया एक विषय 

काम योग 

4.50 अंक 


23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों / पत्रों के लिए भर्ती की जा 
ती है, उसका मंलिप्त विवरण परिशिष्ट -II में दिया गया है । 


परिशिष्ट 1 


व 1 
परीक्षा की योजना 


इम नियोगि । परीक्षा में दो कमि 


चरण है : 


रिछक विषयों की सूची 
कुपि विज्ञान 
परापालन तथा पण चिकित्मा विज्ञान 
का विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 


( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए . उम्मीदवारों के चयन हेतु मिधिल 

मेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ) मया 


[ भाग [- पं । 


भारत का रागगन : असाधारण 


मागिय प्राण 
अर्थणाम्म 
विद्यत जानिरी 


( IFI Tी पी वा पर उमीदवारों 
के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर, मेताय , 
मिजोरम तथा नागाण्ड में उत्तर-पूर्वी राज्यों ना मिनिकम राय रे हैं । 

( 4 ) भाषा में प्रकार प्रयों में उम्मीदवार निम्न प्रकार में लिपि का 
प्रयाग पान :-... 
- . - -. . . -. . . - 

- लिग 
भागा 


- - - 


- 


- - - - -- - 


- -- - 


- - - 


- 


- 


- - 


भ -विमान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणिन 
यांत्रिक मीनियरी 


मिया 
बंगला 
ग गगमी 


प्रममिया 
बंगमा 
गजरानी 

वनांग 
फर 
फारसी 
मलयालम 
देसनागरी 


भौमिकी 
राजनीति विज्ञाम 
मनोविज्ञान 
सोफ प्रणासम 
समाजशास्त्र 
मासियकी 

प्राणि विज्ञान 
टिप्पणी: 


फन्न 
कामीरी 
मलयालम 
मगठी 
उपिया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
तमिल 


उडिया 


गमती 
देवनागरी 
देवनागरी या अरमी 
सगिल 


तेलगू 


तेलूग 


फारमी 


( 1 ) वोमों ही प्रश्नपत्र बस्नु परक ( बहु विकल्प प्रश्म ) होंगे । नमूने के 

प्रधनों महिन पूर्ण विवरण के लिए कुपया परिशिष्ट 4 में यस्तु 
परक प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारों के मुषनार्थ विवरणिका 

देखिए । 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3 ) पछिक विषयों के लिए पाय विवरणों की पाठ्यका ममग्री 
डिग्री स्तर की होगी पाट्यक्रम मा पुरा विवरण संr IIो भाग 
" क " में दिया गया है । 


PM 


( 3 ) प्रन्येक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा : 


2 . ऐमिठक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिभिरमा विनात 
मानय विज्ञान 
अनापति विज्ञान 
रमापन विज्ञान 
गिमित श्रीनिगरी 
वाणिज्यिक शासन तथा लेशा विधि 
अर्थशास्त्र 
विधाजीनियरी 
भूगोल 
भ-निशान 
इतिहाम 
विधि 


लिखित परीभा में निम्नलिखित प्रपनपन्न हो । 


300 अंक 


प्रश्न पत्र - 1 संविधान की प्रार्थः अनुसूची में 

मम्मिलित भापायों में से उम्मीदवारों 
द्वारा ली गई कोई एक भारतीय भाषा 


प्रश्नपत्र 2 अंग्रेजी 
प्रामपन्न मामान्य अध्ययन 


प्रवथ 


300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंग 
प्रत्येक प्रश्न 
पन्न के लिए 
JON . 


प्रमनपन , नीचे पंग में लिए गए ऐचिया 
7 और ९ विषयों की सूी में में चुने जाने वाले 

कोई दो विपर प्रत्येक विषय के दो 
प्रधनपत्र होंगे । 


माधाःसार परीक्षा 10 अंकों का होगा । 

( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मेट्रिकलेशन अश 
मगनम र के होंगे जिनमें नेवल ग्रहंता प्राप्त भरनी होगी । इन प्रश्नपक्षों 
में प्राण प्रफों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नही गिना आएगा । 

( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सामान्य मग तथा वैकल्पिक 
विषयों के पश्नपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा तथा 
अंग्रेजी के प्रभा प्रश्नपदों में गायोग द्वारा अपनी विना पर निर्धारित 
ग्यननम नर प्राप्म कर लेंगे । 


यांत्रिक इंजीनियरी 
वर्णन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अन्मगष्ट्रीय प्रबंध 
गमोनिशान 
लोक प्रागन 
समान शास्त 
मांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 

निम्नलिखित में से किसी एफ भापा का माहित्य मरखी, भगमिया , 
बंगला, चीनी , अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन , गजगही, हिन्दी , मामी, समीरी, 
मगटी, मलयालम , उलिमा , पानी , फारमी पंचायी, सी , गंमत , निधी , 
मामिन , सेनन । 
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[ PART I - SEC. 1 ] 


- 


- - 


( १ ) उम्मीदवाने का परंपरागत ( निबंध ) प्रकार के प्रश्न पन्नों के 
लिए धैटरी से चानने वाले गाट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 

लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या प्रापस में बदलने की अनु 

मनि नहीं है । 
मा ध्यान रखना भी मावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उसर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं 
कर सकते । प्रतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


लिगी: -- ( 1 ) उगोदशा को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की 
पनि नही हो पाएगी । 

( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्मर्राष्ट्रीय संबंध तथा नाक प्रशामन , 
( स ) वाणिज्य माम्स ए या विधि तथा प्रबम्भ 
( ग ) मानवविज्ञान तथा ममा गणाम् 
( घ ) गणित तथा मांगियकी 
( 1 ) कृषि विज्ञान नथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान , 
( स ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी 

राधा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्नपन्न परम्परागत निबंध शैली में होंगे । 
( 3 ) प-येक प्रश्नपन तीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्नपत्रों के उत्सर भारतीय भाषामों के प्रश्नपत्रों पर्याप्त 

उपर्युक्त प्रश्नपनों 1 और 2 को छोड़कर मंविधान की पाठयों 
अनसूची में सम्मिलिन फिमी भी एक भाषा में प्रशवा 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) मंविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 
किसी एक भाषा में 3 मे 8 तक के प्रश्न पत्रों के उपर 
दने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार गदि चाहे तो केवल 
सकनीकी शब्दों के यदि कोई हैं , विवरण का उनके द्वारा चुनी 
गई भाषा के माय अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्टको में दे मकते हैं । 


ग — साक्षात्कार परीक्षण 

उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके मामले 
उम्मीदवार के परिचयमन का अभिलेख होगा । उससे सामान्य रुचि को 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । मह साक्षात्कार इम उद्देश्य मे होगा कि सक्षम 
और निष्पक्ष प्रेक्षकों का वोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी 
दवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्रायः में की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौदित 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में 
उसफी मचि का भी मूल्यांकन करना है , इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
साता, मानोननात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की 
शक्ति , मतुलित निर्णय की शक्ति , रचि की विविधता और गहराई नेतृत्व 
और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारो की 
भी जांच की जा सकती है । 
2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( क्राम एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती हममें स्वाभाधिक वार्तालाप के माध्यम मे , उम्मीदवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है , परन्तु यह 
वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विणेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3 . माक्षावार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य, शान को 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उपरी मांच लिखित 
प्रश्नपनों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से माशा की जाती है 
कि वे न केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि 
उन घटनाओं पर भी ध्यान में जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देग 
के भीतर और बाहर घट रही है नया माधुनिक विचारधारा और नई-नई 
खोजों में भी रचि में जीफि किमी मुगिक्षित युवक में जिलापा पैदा कर 
मझती है । 


फिन्त उम्मीववार ध्यान रखें कि यदि वे उक्त नियम का दरुपयोग 
मरते हैं तो इंगके कारण उनके अन्यथा मिलने याले कल अंकों में से 
कटौती कर ली जाएगी, प्रात्यांतिक मामले में उनको उत्तर पुस्तिका ( ए ) 
अनाधिकृत माध्यम में जाने के कारण मुल्यांकित नही की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों का छाकर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

और अंग्रेजी में शेंगे । 
( 7 ) पाट्यशाम का पूरा विवरण पेड III के भाग " ब में दिया गया 


है । 


खंड III 


परीक्षा का पाप विवरण 


भाग क 


प्रारंभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
मामान्य अध्ययन ( कोड में. 99 ) 

इस प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिश्चिम क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 


मामान्य : 
( 1 ) उम्मीववार को अपने प्रमन के उत्सर स्वयं पने हाथ से लिखने 

होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे की 

सहायता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक से परीक्षा के किमी भी एक या मभी 

विषयों में ग्रहक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पकी जा 

मके तो उमको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए 

जायेंगे । 
( 4 ) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएगें । 
( 5 ) परीक्षा के मभी विषयों में कम से कम शरदों में की गई संग 

ठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तोल से संमत 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न पत्रो के उसर देते समय फेवल भारतीय अंकों 

के मन्मर्राष्ट्रीय स्प ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मादि ) का ही 
प्रयोग करें । 


मामान्य विज्ञान 

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम -सामायिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य म्पमस्था और पार्मिक म्यमस्मा । 

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


- 


- 


- 


- 


गा I--11] 

भारतमा राजपस : असाधारण 
- -- - - -- - - . - - - . - . - - . - - - ..- - . -... . - - - . . 

- - : - - . -.: - - - . . . - .. - - 
सामान्य विज्ञान के प्रति कि मन तथा गेषण गे । । 

कवि विस्तार का - 17 का RT frain | गा लिना तथा 
( यो रासि पिलान की सामान्य जानकारी तथा परिगोध पर ऐसे प्रश्न 

- क (तरों पर विस्तार सगन, जामा मना, कार्यमा परायण 
पा गायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है 

ना प्रणाली । सिनार गेया कषि संगानों की भूमिका । 
जिमने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्यपन महीं किया है । इतिहास 
में अंगर्गत विषय के सामाजिक , भार्थिक और गजनीतिक परिप्रेक्षा 

वनस्पति विज्ञान ( कोल में ) 
दिपाय की 37 जाकारी पर पिणेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जामेगा । " भारत का भूगोल " 

1. जीवन का उगम 
के अंतर्गत देषा के सांस्कृतिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न 

पृथ्वी के उदगम था जावन के उदगम संबंधी मूल विभार । 
होंगे जिममें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों भी प्रमुख विशेषताएं 5. जैव श्रिकाम 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्था और पार्षिक व्यवस्था 

जैत्र विकास के जैय और जैव रामायनिक पहलुओं का साधारण 
फे भंसर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राम , सामुदायिक विकास 

परिचय जाति भवन । 
सथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा “ भारत 
के राष्ट्रीय पांदोलन " के अंतर्गत उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान के ३ . कोशिका जीव विज्ञान 
स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति में 

कोशिका मंरचना, कोशिकाओं के कार्य , सूनी विभाजन , अर्व सूत्री 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 

विभाजन, अर्धसुक्षण का महत्व । विमेवन, कोशिकाओं का जीर्णता तथा 

मृत्य । 
वैकल्पिक विषय 

4. ऊतक संब 
बावन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्यामों का 
प्रयोग करें । 

प्रामिनः नया द्वितीयक ऊतकों का उगम , विकास , संरचना तथा 

कार्य । 
कृषि विज्ञान ( कोड सं. . 01 ) 

5. प्रानुवंशिकी 
कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय अध्यवस्था में उसका महत्व , कृषि पारिस्थितिक 

बंगगति के नियम , जीन और आनुवंशिक कोड को धारणा । सह 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्प पावणों का औद्योगिक 

लग्नता , विमियम , जीन का प्रतिचित्रण । उत्परिवर्तन औरः बहुगुणिता । 
विसरण । 

मंकर ओज, लिंग निर्धारण, आनुवंशिको और पादप भूधार । 
भारत की प्रमुख फसलें , अनाज, दलहन , तिलहन , रेशा, बीनी तथा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक प्राधार 

G. पादप विविध मा 
पर मेथा अनुपद सस्पन रोबंध तथा मिश्रित सस्यन । 

जैव विकासीय दृष्टिकइ से पादप पों की रचना यथा उन के फार्म 

( बाहरम के प्रावत बीजी सक - भाइरस तया जीवाश्म सहित ) । 
पादप पुदि के माध्यम के रूप में मना तथा उसकी बनावट, मका 
के बनिग तथा कार्बनिक अषयब तथा फसलों के उत्पावन में इनकी 

7. पादप वर्गीकरण 
भूमिका , मदाओं के रासायनिक , भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य 

नाम पद्धति के मियम , वर्गीकरण नया पहचान । पाद वर्गीकरण की 
पावप पोषण तस्य , उसके कार्य, मृदा में उपस्थिति तथा उनका पत्रण । 
मुवा उर्वपरता के सिरयूत मेमा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका 

प्राधुनिक धारणा । 
मूल्यांकन भारत में निर्मित तमा विपणित सीधे संयुक्त तथा मिश्रित 

8. पादप वृद्धि और परिवर्तन 
कार्यनिक खाय नया जैव उर्वरक । 

वधि की प्रक्रिया वृद्धि गनि । वृद्धिकर पदार्थ । संरचना विकास के 
पामा पोषण, अवखूषवण, स्थानान्तरण तथा पोषक तत्वों के उपाप कारक । खनिम पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारम्भिग मान । 
पय के संवर्भ में पाप किया विज्ञान के सिद्धान्त । पोषक तत्वों की कमी की श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापमय , न्यूक्लीक अम्ल और प्रोटीन 
पहषा तथा उनका उाचार । पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तथा सपलेषण । प्रकिन्त , उपापचय के गौण उपापचय जैन अध्ययन में सम 
श्वसन पनि तया विकाम अमीन नया हारमन । । 

स्थानिक । 


सस्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पाथप प्रजनन के 
पिदोन पायप संकरों तया सम्मिश्रणों का विकास, प्रमुख फसलों मी 
महत्वपूर्ण जानियो (किस्में ) संकर तथा मामाभिक जानियां । 


9. प्रजनन के तरीके और सेन जैविकी 

प्रजनन की कायिक लैगिक एवं पलेगिक विधियों पुष्पम का शरीर, 
किया विज्ञान । परागण तथा विवेषम । लगिक अनिपेच्यता, परिवर्धन 
संरचना, प्रसुप्सि और बीम का अंकुरण । 


भारन की पलों तथा महिमा की प्रमुख फसलें , संवेष्टन रीसियां तथा 
उनका वैज्ञानिक प्राधार , फसलों का अनुक्रम, अन्तर मस्योत्पादन तथा 
गहवर पसल , पामर पोषण में फलों तथा रास्जियों का महान , फमों तथा 
गरिन पी TT मा पो नारा माल ना गंगा ITI 


10. पादप रोगविज्ञान 

चावा, र, गला, पान, सरसों, मूंगफली और यापास की फसलों 
की बीमारियों का ज्ञान । जैव नियंत्रण के गिद्धनि । किरीट गाल । 


प्रमग फमलों में विनायक कीट नया गेग । कीट नगा रोगों के नियंत्रण 
के सिद्धान, माद नया रोगों का समाकलिन नियमण : पादप संरक्षण यत्रों 
का दाता एपाल ना देषगान । 


11. पापा और पर्यावरण 


कृषि विज्ञान म पवा अनुप्रयुक्न अर्थशास्त्र में सिद्धांस अनुकूलतम 

पन लिये ऋषि क्षेत्रों का यायोजन मया माधन प्रबंध । कृषि प्रणाली 
नया जानीरा था में उसकी भूमिका । 
3364 GI/ 91 . 2 


जीबीय भटमः , पारिस्थिमिाः अनुकीलन । भारत के वनस्पति मंडल 
और वनों के प्रकार, बनान्मूलन मान के रोपण , सामाभिक वानिकी । मया 
अपरदन , व्यय भूमि बार , पर्यावरण प्रदपण , जैत्र मृषक , पादप इंद्रो . 
अनशन । 
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ईघर एमाइन तपा नाइटो यौगिक -मोनोसाइहोमी, कोटोनी मया एमीनो 
अम्लमीन्यार अधिमर्मक सक्रिय मधोलीन वर्ग- मेलोनिक नया एसीटोएमीटिक 
एस्टर, तथा उनके मंश्लेपिम उपयोग - ग्रता, मीरा यमनप्त अम्ल । 


12. पतिविज्ञान के मानवीय पक्ष 

ना का , जानन सभ्य समाधन, मंकट पस्त विशेष क्षेत्री 
बाईक । कोणिका, ऊना, रंग नया प्रोटोफास्ट के मंघर्धन द्वारा भानुवंशिक 
विविधता की समृद्धि तथा मंचरण । माहार, पारा, पाम , रेशा, पाले 
तेल , दवाइयो , लकारी तथा टिम्यान , कागज , रबड़ , पेय मद्य, ममाने , आब 
श्यक तेल गया जिन , रंग , कटनाशी दवाइयां पीय काशी मयाइयाँ 
और अलकरण के स्त्रोतों के रूप में पाइप । 

ऊर्णा के एक स्त्रोत के रूप में मैव, मात्रा, भैव उर्वरक । कषि/ उपन 
दवाइयां और उयोग में जब गिला विशाल । 

रसायन विज्ञान ( कोड सं . 03 ) 


खाक 


निषिम रमापन सममिति के तस्व , किरेनिटी , लैक्टिक तथा टाररिक 
अम्लों की प्रमाशिक समाय यमला, सी , एण संघलान , कोरल केन्द्रों में निबद्ध 
योगिकों का प्रार . एस , मंतन , मरुपण की मंधानपमा, ब्युटेन- 2, 3 , 
डाइकाल का फिशर, माहार्स तथा न्यूमन प्रक्षेपण , मैलेईक तथा पयूरिक 
अम्लों की ज्यामीतीय ममावयना, ज्यामितीय माधमोम . का है और जेड 
संकेतन । 

कार्बोहाइड्रेट , वगीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, ग्लुकोस , फैक्टोस 
सथा सुक्रोस की संरचना, स्टार्थ तथा मेलूलोस के रसायन पर सामान्य 
धारण । 

अंजीम तथा सामान्य एफ क्रियात्मक बैजीनार मौखिक थेम्जीन 
यथा अनुप्रयुक्त एसीमटिकता की संकल्पना, नफ्यालीम तमा पिरोल-ऐरोमेटिक 
प्रतिस्थापन में अभिविन्यास प्रभाव-साइजोनियम लवण का रसायन सया 
उपयोग । 

तेलों , बसानों , प्रोटीनों तथा विटामिनों के रसायम को प्रारम्भिक 
धारणा-पोषाहार तथा उद्योग में उमकी भूमिका । 

स्पेक्ट्रमी तकनीकों ( यू . वी . प्रय, पाई . मार . रमण तथा एन . 
एम . आर ) प्रयुक्त प्राधारभूत सिद्धान्त । 


परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलेक्ट्रानिक , बिम्पास , आफनाऊ नियम , ४१ 
का यहुकता नियम , पाउलो उपवर्णन सिर्यात , तत्वों के प्रावी वर्गीकरण की 
दीर्ध प्रणाली , " एम " पी ", " " सथा “एफ " म्लाक सत्यों की प्रमुख विशेष 
माएं । 


___ परमाणु और आयनिक विग्याएं, मायनन विभत्र , इलेक्ट्रान वरभूसा , 
और विघुत ऋणात्मता, पावर्त सारणी में सत्यों की स्थिति के साम 
उनमें परिवर्तन । 


संर ग 
__ गैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त , मैक्सवेल का बैग वितरण 
सिद्धांत । पारिवाल्म समीकरण । संगत अवस्थात्रों का नियम । गैसों की 
विशिष्ट कण्मा , CP / Cv का अनुपात । ऊज्मा गतिकी : - - ऊष्मा गतिकी 
का पहला निमम । समतापी पीर बद्रीष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा धारिता 
तया ऊष्मा रमायम । अभिक्रिया उमा प्रायन्न ऊर्जा का परिकलन किरमोफ 
समीकरण । 


स्वतः परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा गसिकी का द्वितीय नियम । एष्ट्रापी 
प्रप्यतन ऊर्जा । रासायनिक साम्य की कसौटी । 


प्राकृतिक और रुविम रेमियोप्रमिता , नाभिकीय विखंडन का सिखांत , 
विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिव मेणी, नाभिकीय बंधन 
ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया , विखन तथा संचयन , रेडियोऐक्टिय समस्या 
निक सभा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलैक्ट्रोनिक सिद्धांत । सिग्मा 

और पाई-बंध यो विषय में प्रारंभिक जानकारी , संकरण और सह संयोजी 
पाबंघों की दिगिक प्रकृति । सरल प्रपों का स्वरूप , भाष क्रम तथा 
माघ दर्ष । 

प्रामीकरण प्रवस्थाएं और प्रासीकरण अंक । सामान्य रेडक्सि अभि 
क्रियाएं , घापनिक समीकरण । 

प्रमों तथा क्षारकों का प्रस्टेिड और ग गिर्याप्त । 

यावर्षी वर्गीकरण को लिंट से सामान्य ततों तथा उन याशिकों 
का रसायन । 

सोडियम , तांबा , एल्यूमिनियम , लोहा तथा निकल के उदाहरण हारा 
वस्लमों के निष्कर्ष के मिहान का वर्णम । 

मगन्त्रय योगिकों का बर्नर सिमान्त तथा 6 तथा 4 समन्वयी संकुलों 
में समावयवता के प्रकार । प्रकृप्ति में समन्वयी योगिकों की भूमिका 
गाभाम्य धातुर्मिक तथा विश्लेपणात्मक प्रचालन । 

योरेन एल्युमिनियम पनोराउ, परोपी ग , गल्किन मैग्नीशियन 
म्लाइड्स , हाइकलौरोडायमिनोलेनिम जोनांन क्लोराइर को संरचना । 

___ सम प्रायन प्रभाव , विलेयता उत्ताव पथा गुणात्मक प्रफार्मनिक विग्नपण 
में उनके अनुप्रयोग । 


धौलनी : परासरण दाब वाण दाब एवं हिमाव का अयनममतचा 
पथनाक का उन्नयन पोल में अणभार का निधारण विलेयों के संगुणधन 
तया वियोजन । 


रासायनिक साम्प / द्रम्प अनुपानी क्रिया का नियम और समांगी तथा 
विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग सा -शातेलिए का सियांत और रामाय 
निक साम्य में समा अनुप्रयोग । 


रासायनिक मलपतिको : प्राणविमाना तथा प्रशिक्रिया की कोटि । प्रथम 
कोटि और द्वितीय कोटि को अभिक्रियाएं । साप गुणक प्रौर. संक्रियाण 
ऊर्जा अभिक्रिया दरों का मंपवाद । गंक्रिपन संकुल मिडान का गुणात्मक 
उपचार । 

विद्यत गायन : फारेड का विद्यम प्रपषटन नियम, विद्युत पापदय को 
पालकाता । 


बण्ड रख 


इलेक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिक , मसोगरी तथा प्रति मंगुरमक प्रभाव 
अम्लों नया क्षारयों के वियोजन म्पिराकों पर संरचना का प्रभाव पाबन्ध 
निर्माण तथा मह भयो नक प्रागंभों का मानध विखंडन अभिप्रिया मध्यक 
कार्योकेशन , कार्य प्रणायम , मुक्त मृतक तथा कार्वोन- माभिषस्नेही तया 
इलेक्ट्रान स्नेत्री । 

ऐकोन , एल्कीन, ऐल्काइन-कार्यनिक , कार्बनिक योगिकों के स्त्रोत के 
रूप में पेट्रोलियगम- ऐतिफैलिना यो जग संमान . हला , ऐल्कोहाण 
ऐसिडाइप , पोटो , मान , ऐन्टर, अम्ल मनोराहा , मार , पन्हाशा 


रापांकी पात्रता का सनुपारण के माय उपफा परिधम। अल्प कर 
से सिरणी, प्लाणों को बिनाविन यापी विपो नम । पोल याला 
फा सनुकरण नियम , प्रपात पियुन माट्य भी गामंगन । नियत 
गुनफल । अम्लों और धारकों की प्रथमता लक्षण का जल अपघटन । हाइजम 
प्रायोग की योजना यफर थिमपा । मुभको या विकास । 

इमामपा: मागपाहीना मोगत मानी 
विम । याना मा । म पो गान विशव गम बना । 


भाग - 
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भारत का राजपा : असाधारण 
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प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
संत्रों का अनुप्रयोग /वितरण नियम । 


मरममा मिस्ले पण:- - अनिवार्य परम , टेमवार 

भावस तथा संतन धरन अपरमण चल 
तथा वंकन मापूर्ण पारेख , निक्षेप , निफील 
नया द्विकील जाट , पशु का - ल भवन , माप 
प्रभाष, प्रभाव ला में । 


कोलाइड : फोलादी विलवनी की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण । 
स्कंदम । रक्षम क्रिया और स्थणांक : अधिशोषण । 


उत्प्रेरण: समांगी मथा विषमांगी उरोरण । वक नया विष । 
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मिविल इंजीनियरी ( कोट नं . 04 ) 


केंची : जोड़ विश्लेषा विधि तथा फाट 
विधि सगतंग कील गम्बद्ध केंचियों का 
निक्षेप । 
मुह हाच : साम पाथर्ण प्रमेय B .Ty 
दामों माथा सनयमों गा विपना , 
मार्ण वितरण विनि , म यिने निधि , 
कानी की सिधि तथा ।। रानुरूभना विधि 

का विरोध तथा कोल सम्बद्ध 
ई ) के लिए गदिमाग पर नपा 
प्राणी ॥ों । 


जामिगती या दिगो 


को . मात्र या पौर विमान पर , भार 
मानक मानसा ( वैमर ) गमनलीय , 
असमानाय बल प्रणालियो, माम्य 
सगीकारणे मुक्त पिंड पारेख, स्वनिक 
घर्षण , कलित कार्य, वितरित वन 
प्रणालियां, धन के प्रथम नथा वितीय 
पाचूर्ण, समान अन्य आधूर्ण । 


माह गतिको तथा गलिकी : 


काय सथा बकरेखो निर्देशांक प्रणालियों 

में गति तथा वरण , गति समीकरण 
और उनका समाकानन , सर्जा और 
संवेग के सरक्षण के नियम , प्रत्यास्थ 
पिन्डों का संघटन , स्थिर मश के 
इगिर्द दह पिण्ठों का वर्णन, सरल 
आवर्त गति । 


मृदा यात्रिकी 

मया का वर्गीकरण तथा पहचान , पाय - या दिन, मृदानों पर 
रानाथ राया कैशिका पटमा , न : पारणमाता गुणक सा पायागि गाथा 
पोत्रीय निर्धारण : लिमन बल प्रवाह गैट , निकोप प्रगणना , राग्नि 
निक्षेप की पारगम्यता ; संहनन का गिद्धो त , मनन नियंत्रग, रापन और 
प्रभावी प्रतिबल रं दान गुर्णाक , ममग्न और प्रभावी प्रतिमल के पदों में 
अपरूपण मामध्यं पैगमीटर , गोहर पलंग मिसांत , म . हाल का समय 
तथा प्रभावी प्रतियन विश्लेषण ; गयि तथा निष्कर राम , रेनशान 
तथा फूलम्ब के मुद्रा दाब मिलान , स्याई नमा बन्यो पर दबार वंटन 
प्रतिधारक दीवार, घावरी स्थणा दोधारे ; मृदा गवना यो का एक 
विमीय संघनन सिद्धति , प्राथमिक नया विसीय निवदन । 


ट्रेटय सामर्थ : 


प्रत्यास्थ , समवेशिक और मगाग पनार्थ 
प्रतिबन और विकृति , प्रत्यास्थ स्थिरांक 
प्रत्यास्थ स्थिरीकों के बीच संबंध , अक्षतः 
भार के निर्धार्य और अनिर्धार्य अवयन , 
अपरूपण बस और चंकन मापूर्ण पारेख, 
साधारण बंफ्रम सिखांन , अपरूपण प्रतिबल 
वितरण, मोह काष्ठ बीम । 


नीम इंजीनियरी 
___ अधस्तल गवेषण के संबंध में अन्वयात्मक कार्यक्रम, या नमा 
प्रतिनयन के सामान्य प्रकार , क्षेत्र परीक्षा तथा उनके निवन, म नर 
प्रेक्षण बोसीनेस्क तथा स्टीनब्रेनर विधियों द्वारा भारत क्षेत्रों के नाने 
प्रतिबल वितरण , प्रभाव पार्टी का प्रयोग , संपर्क पाष बितरण , टमा, 
स्कैम्पटन तथा हेनसन फी विषियों द्वारा चरम धारण अमता का निर्धारण 
पाद तथा रेष्ट के नीचे अनुमेय दाब : पाव नया रैराट के दिजाइन में 
पहलू स्थूणा तथा स्थूगा समूह को धारणा क्षमता म्यूणा भार परोक्षगन , 
स्कीनिशील मदा के लिए मदररीमष्ट, स्यूगा, कप नींप , स्यैतिक संतुल 
झी शस , एकल स्वातंत्रय कोटि प्रणाली का केपन विश्लेषण मशीनी नीयों 
में छिइन के संबंध में सामान्य विवार, मृषा नौर प्रणालियों पर भूमान 
के प्रभाय, एवण । 


परम विभप : मेकाले विधि , मोहर प्रमय , 
अमरूप धरन विधि , मराङ्ग, गोल शेफ्टों 
का मरोड़, संयुक्त संफन मरोड़ तथा 
अभीय प्रशोद अविरल मुलिमी मामानी । 
विकृति ऊर्जा, अक्षीय प्रतिषल में फिर 
ऊर्जा, अपरूपण प्रतिमल बफन तथा 
मरोड़ । 


नरल यांत्रिकी 

तरस द्रव्य गुण धर्म , तरल स्थतिकी , समतल और थक पृष्ठों पर बल 
सैरते हुए और निमग्न पिण्डी का स्थायित्व । 


शुज गतिको : वेग धारा रेखाये , मानस्य समीकरण , स्वरण प्रात्मक 
और धात्मक प्रयाह , वेग, विभव तथा धारा कपन , प्रसाद नैट , प्रयकरण 
सथा प्रगतिरोष । 


गतिकी : धारा रेखा के अनुदिश इयूलर का समीकरण ऊर्मा और 
संवंग समीकरण , बरमौली का प्रमेय , जलीय प्रवास में अनुपयोग तथा मुक्प 
घरातल प्रवाह । स्वतंत्र एवं पारोपिस भ्रामप । 


मोट सथा पतले सिलिन्धर स्तम्भ तथा 
संपीडॉग ईयूलर तथा लगाइन 
दो विमानौं में प्रतिषस और बिमति 
मोहर अमन - धाग्य विमलनी 
मिला । 


विसीय विशोषण नशा , 
परामीटर, समश्यना , प्रतिकात या 


, पाई -प्रमे 
गाल । 
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चपटी प्लेरों पर सीमास स्तर, पिण्डों पर कर्षण तथा सस्थापन । 

स्तरीय तपा विध प्रवाह : नलों से तथा ममानान्तर प्लेटों के बीच 
स्तरीय प्रवाह, विक्षुग्ध प्रवाह के लिए संक्रमण , पाइपों से विशुब्ध प्रथा , 
पण गुणांक में विधरण, प्रसारण में ऊर्जा की हानि , से कुचम और अन्य 
असमानताएं , कर्जा पंडसाइन तथा प्रषीय ग्रंश लाइन , मलीय , जल , जल 
मापात । 

संपीय प्रवाह :-- -समातापी सपा समएन्ट्रापिक प्रवाह , पाबी लहर के 
प्रयोगशन संघरण का बेग, मैच संख्या , भयपनिक तथा पराध्यनिक प्रवाह, 
प्रबासी तरंग । 

वित्रत वाहिका प्रवाह :----[ क समान और असमान प्रवाह, विशिष्ट 
ऊर्जा और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रवाह , 
मुक्त प्रयान बोमरस, जनोपछास ( हिल्लोल ) शनैः शनैः पमिवती अमाह के 
समीकरण और उनका माक्सन , भगतस प्रोफाइल | 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयम 
पूंगीकपनी प्रारंभ करने से सम्बर औपचारिकताएं तथा प्रलेख--- अंन प्रबंध 
मियांत सथा प्रलक्षित नोटिम के सिद्धांत--- प्रतिभूतियों के प्रकार तया 
उपक निर्गमन की पद्धति --- नए निर्गम बाजार सथा स्टाफ एक्स वेज के 
आर्थिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उद्यमों के भाधुनिकीकरण की समस्याएं । मिर्याप्त तथा मायात व्यापार 
फी कार्यावधि तथा वित्तीय निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन - -निर्यात 
पायात बैंक की भूमिका -- जीवन , अग्नि तथा समुद्री बीमा के मिलांत । 
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प्रचार्य . प्रायोजन गंगठन नगरी मापस्था निर्माण सामनाय 
तथा नियंत्रण । 

संगठन संरचना केन्द्रीकरण सथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का पा 
योजन नियंत्रणा की विस्तृति उदय पर मन्त्र ( मैनजमेंट पाई आधालेय - 
विध ) नया अपधावक प्रबन्ध । 


कार्यानर प्रबंध : विषय क्षेत्र तथा सिनि प्रणालिया तथा ममी कार्य 
अभिनेत्री की संभाल कार्यालय उपवारण सभा तंत्रों का प्रयोग--- गज 
मा परतियों का प्रभाष । 

कंपनी सचिब : कार्य तथा विपय मंत्र --- -मियुमित योग्यताएं तथा 
मयोग्यताएं -- कंपनी सचिष के अधिकार, कर्तव्य तथा दायिस्व -- कार्य 
मूवी तथा कार्यकृति के प्राथप नैयार करना । 


सर्वेक्षण : 

भामाम्ब मियम , चिन्ह , परिपाटिया जरीब सवंक्षण , पटल पराभण का 
सियात, विभिन्यु समस्या,नियन्तु समस्या, दिक्सूचक , सर्वेक्षण, मासी रेखा 
विक्मान, स्थानीय अाकर्षण, माला रेखा संगणना , संशोधन । 

तलेक्षण :--- अस्थायी और स्थायी समजम , पलाई-तला. या 
सलेक्षण , मन्टूर तलेक्षण , मायतन संगणना, वर्तन तपा बता संशाधन । 

थियोडोलाइट : समंजन , मालारेबाण , ऊंचाया और मूरियां , टैकियो 
मीटर सर्वेक्षण । मध था पिता द्वारा व निणानदी, तिन 
तथा उज्यं नमः । 

निकोणीय सर्वेक्षण 141 प्राधार रखा मा मापन , मान पना स्टेशन , 
सिकोणीमितीय सलक्षण , खगोलीग सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशांक , गोली 
निमाणी का हल , दिगंण निर्धारण , प्राक्षाशा , रेोश तथा ममय का निर्धारण । 


मारन ( 


प में . ( 6 ) 


भा .! । 


n 


हलाई फोटामिनीम रावेक्षण के मिशांत, जलराशिक सर्वेक्षणा । 

मागिज्य ( कांड म . 05 ) 
भाग । ला विधि 
___ संयाविधि समीकरण--- संकल्पना तथा परिपाटिमा -मामान्य प्रखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, पूंजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तिया 
वित्तीय विवरण सैयार करना जिसमें निधि के मोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । सांसवारी लेखे जिसमें उसका विघटन तथा साझेदारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार करना- अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना --- कपनी नखा 
शेयरों तथा चिरों का निर्गमन तथा मोधन लाभा का पुगीकरण 
सथा बोनस शेयरों का निर्गमन मूल्यलाम का लेखा बनाना जिसमें मूल्य । 
हास की व्यवस्था करने को तत्वरित पद्धनियां सम्मिलित हैं । माल का 
मूल्यांकन तथा नियन्त्रण । 


1. राष्ट्रीय माथिका खाकरण : राष्ट्रीय भार का विरतपण जनन 
और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : सयाल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल 
राष्ट्रीय उत्पाव , सकाल देशीय उत्पाद तथा निवस देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागम पर ) स्थिर और चालू मुल्यों पर । 

2. कामन सिद्धांत : भाग मिद्धात उपयोगिता विश्लेषण और नपथ 
वक्र प्रविधि , उपभोक्मा संतुलन , लागत वफ और उनका संबंध विभिन्न 
नाना संरचनाओं के अतर्गर किसी फर्म का संतुलन : इत्पादन कारकों की 
मामन का निर्धारण ! 

3. द्रश्य और वैफिग : तथ्य की परिभापा और कार्य ( एम , एम 
एस . ) साध सृजन साख : उन मागत नया सुलमना: द्रव्य मांग के 
मित्रांत । 


___ 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के मिसांत , रिफायन 
और हमशर .. ओहालिन , भुगतान शेष और समायोजन तंत्र व्यापार सिर्वात 
तथा आर्थिक वृद्धि और विकास । 


मनु पाप्त विश्लेषण सथा निर्वचन - अल्पकालिक तरलता दीर्घकालिक 
ऋणशोधन क्षमता . और लाभाकारिता से संबद्ध अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समय निष्पादन के मूल्यांकन में निदेश पर प्रतिलाभ की दर ( रेट 
बाम इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 


भाग 1 

प्राथिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप ; मल्पविकास के लक्षण: 
प्राधुनिक प्राधिक वृद्धि की दर और रूपरेखा आधुनिक अर्थ वृधि वितरण 
तथा बसि में स्त्रोत: विकासशील मर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 


भाग III 


लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य - - सुलम पत तथा विराम 
बधा परीक्षा सांविधिक प्रबंध सथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा - लेखा 
परीक्षाको कार्यपत ; अतिरिक नियंत्रण तथा प्रतिसि . खा परीक्षा स्या 
स्थ्य तपा माझेदारी फर्मों का गधा परीक्षा-...+ पनी की लया गया 
की मोटी कारेमा । 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतन्त्रता माद में भारतीय अर्थव्यवस्था 1951 
के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या और गरीबी राष्ट्रीय 
भाय मी सामान्य लमियां और सम्बद पूर्ण योग भार में योजना : 

पर प्यूद रचना और भुद्धि का १२ पापाचागरण 
मयूह रचना की ममाया मात्रा के बाए या के विशेष मरभ 
में पिरोनगाग ममया स्व भौर नमाकिा समाधान का 
वित और आर्थिक नीति । 


भाग - - 11 श्यापार संगर तथ ! मानवालीय य पनि । 
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( भाग I - खस 1 ] 

भारत का राषपत : मसाधारण 
- - - - - - . ...... - . ... . . ... . . - _ - -- - - -- - - - .. . . . --- - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- -- - - - - -. : - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- --- - 
विशुस शेजीनियरी ( कोड सं . 07 ) 

( 2 ) सिपाई तथा कृषि वन तथा मत्स्पन । 
प्राथमिक और द्वितीय सेल शुष्क संजायक और सेल , विष्ट धारा ( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा संपदा । 
और प्रत्यावर्ती भागजस का स्थायी अवस्था विश्लेषण आल प्रमेय जाल 

( 4 ) उद्योग तथा प्रौद्योगिक विकास । 
कार्य लाप्लास प्रविधिमा क्षणिक मनुक्रया प्रावत्ति , अन किया त्रि -प्रावस्था 

( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 
जाल प्ररण युग्मत परिपथ 
नैतिक रैखिक प्रणालियों का गणितीय निवर्णन स्थानान्तरण फलन 

भू-विज्ञान ( कोष्ठ सं . 09 ) 
भलाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

भाग । 
स्थिर विद्युत्त और रिपर चुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मैक्सवेल समीकरण , 

( क ) भौतिक विज्ञान :--.- सी पति और पृथ्वी मी उत्पत्ति , आप 
तरंग समीकरण और स्थित मुम्बकीय तरंग । 

भोर पृथ्वी की मांसरिक मगचना भपक्षय नदी, शील , हिम पवंस, वाय , 
___ माराम की माधारभस पत्तियां , कामक सुदि विश्लेषण, सूचक यंत्र 

समुन्द्र और म. - लाल काभू- शागिक कागं आयामुखी प्रहार, फलाध प्रणाली 
कैयो रे प्रासिलोस्कोप वोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता - शानिफ भान भया उम्पाद. काप फला कार और समाव / भ . 
मागम समय और प्रधिवार इलैक्ट्रानिक मोटर निर्यात प्राथरित और अभिरीन के भंब नाशिक विकार , म - संसार और पर्यन निर्माण 
मधुचालका युक्तिया और इलेक्ट्रानिक परिराथों का विश्लेषण एकल और माना पाय अपवहन, समुन कुटिटम माप और स्थान । । 
बहुचरण श्रध्ध तथा रेझियो, लघु सकेत तथा वृहत संकेत प्रबन्धकः 

( झ ) म- 

पात विधान - -यानि घिमाम पो मल संव :पनाए 
बोलिज और पुनमरण प्रपलरंग पण पशि , और समयघार पिता समाह का सामान्य ना नापारणमाप,दिपायर 
नारा 
मह कापित और अकीय परिपथ मानन और विमापन परिपय । निमित भगि पानि 
श्रब्य रेडियों और यु . एप . प्राथियों पर स्थिर संरचना रेखा 

( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : --- लाइनाम।४५. ध सम्पस 
तार और रेडियो मेधार । 

और इसका प्रयोग प्रधान और गौग संरचनाएं/ उच्चाय का प्रतिनिधित्व : 

प्रावध्य : अभिलम्बा और अभिनति उक्त पर सलरूप का प्रभाव/वालयिभंग. 
पर्णा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम . एफ . और बज भासूण 

विसंगत तथा संयुक्त उनका वियरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता 
का जलन विष्ट धारा, तुल्यकालिक और प्रेरक मणोनी के मोटर और 

नथा ललरूष पर उनका प्रभाव क्षेत्र में भध्यारोपण के क्रम का मिधारण 
मित्र मंबंधी लक्षण तुल्य परिपथ विवपरिचालन प्रवर्मक फेमर पारेर 

हेतु मानदाट । जैफिसर, आर गवाक्षा बैज्ञानिमः गर्नेमण और मानापन 
जय मिसयन , शरिस गफार्मर । । 

की प्राभा जानकारी समोश्य रखा स्थानाकृत मानविन का प्रयोग । 
संस्थमा रेखाओं का निदर्शन , स्थायी नगा और अणिक सामित्व भाग 11 
महोमि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण मुकियों और शक्ति 

( क ) स्टिस विज्ञान : - -मिस्टल और अक्रिस्टलीय प्रयनिस्ट १ 
प्रणाली उपस्कर हेतु योजना । 

उसकी परिभाषा और प्राकृतिमूलक विशिष्टता क्रिस्टल संरचना के मूल 
प्रत्यावर्ती धाग का विष्ट धाम में और दिष्ट वारा मा प्रत्यावर्ती सस्वनिस्टल के नियम विभिन्न क्रिस्टल पतियों के सामान्य श्रेणी 
भाग में स्थानान्तरण नियंत्रित और अनियंत्रित शापिस चालनों से गति संभव क्रिस्टलों की मनभिति क्रिस्टल नम्याम और पमलन । 
नियंत्रण प्रविधिर्या । 

( ख ) खनिन पिसान . -- प्राकगिकी के सिद्वान्म म मदिक शावनिक 

और मावतिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप शैस । विज्ञान प्रपषीक्ष 
भूगोल ( मार में . 06 ) 

मम्माभिस्पन्ध संभन शैल में निर्माण और प्रवर्तन। द्विभुजातियता, एकरूपता 
खंड क . सामान्य सिद्धांत : - - 

परिणयम । निम्नलिखित घगों के निमित स्थनिजों के अधिकार समान 

भौतिक रासायनिक और प्रकाश गण धम बार्ट श के , फायछमपार , अभ्रक , 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 

एम्बिबोल पादरासीन, फ्लाबिन , गगनट , क्लारिट और. कार्बोनेट । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( 3 ) प्रार्थिक भूगोल । 

( ग ) आर्थिक भू -विज्ञान - नयार , अयस्क खनिज और विधातु 

अयस्क निक्षिय त के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा/ प्राप्ति 
( 4 ) मानचिन्न काला । 

स्थान की विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति , वितरण ( भारत में ) और 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 

निम्नलिखित वा प्रायिक उपयोग स्वर्ण लोहे अयस्क , मैगनीज , क्रोमियम 

ताबा, एल्युमीनियम सीमा और शस्ता, अभ्रक, जि पराम, भामांगिग और 
नंह व : विश्व भूगोल - -- 

श्यामिन हीरा ; कोयला और पट्रोलियम । 
( 1) विश्व भू -प्राकृति जलवायु भूमि तथा पेट पोधे । 
( 2 ) विश्व में प्राकृतिक प्रदेश । 

भाग III 

पौल विज्ञान 
( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा मसि : मानष प्रजातियां तथा 
मंत ष्ट्रिीय प्रवजन विषय के साततिक परिगंडल । 

( क ) माग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना और स्वरूप , मग्मा 
( 4 ) विश्व कृषि , मत्स्यग सपा यन विद्या बनिन तथा ऊर्जा संपद 

का निस्टलीकरण भवफलन और समीकरण । बोक्त का प्रतिक्रियासिया 
विश्व उधोग । 

अग्यनेय पोलों का विन्यास और संरचना ; माग्नय शैलों का घटनाकार और 

यनिक विज्ञान : प्राग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 
( 5 ) अफोका, दक्षिण -पूर्व एशिया , दक्षिण- पश्चिमी एशिया , एंग्लो 
अमरीका, यू. एम . एग भार नपा पोन का क्षेत्रीय अध्या । । 

( ब ) : मन HATT मोर HIGH 

मेला को परखा वर्ग में प्रभा मामक सलमान, सरचना ( वैगि , 
ब . Fifite - - - 

मान बौदन , गजराना, सिप मार , मोन मेरमना रेखा पा ) । 
( 1 ) भारति शान , जलना , मन था पर पौध । 
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6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 
7 मराठा राज्य तथा राज्य मंच । 


अवशिष्ट भिक्षेप , उन की निर्माण निधि , विशिष्ट और प्रमुख प्रकार । 

फलास्टिक निक्षेप : उनका वर्गीकरण, खनिज संविबरना और गठम । 
उद्गम का प्रारंभिक ज्ञान और क्वार्टर भारनिटस की विशेषताएं । रासा 
यनिक और कार्बनिक रसायन उद्भव का मिलोकीय और कानकोरियस 
निक्षेप । 

( ग ) कार्यान्तरित शैल विज्ञाम : कार्यान्तरित को व्यापा,गगनमा 
प्रकार । कार्यान्तरित शलों की पहचान लक्षण । कटिबंध, कार्यान्तरित शैली 
की श्रेणियां । कार्यान्तरित शलों का गठन और सं रखना । मायन्तिरित 
पोलों के वर्गीकरण का प्राधार । क्वार्ट लाइट , स्लेट, मिस्ट , नाइस मंगमरमर 
और वामफल्स का संक्षिप्त शैल झानिक वर्ण । 


1 . मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायत्त राज्य : बंगाल, मंसूर और 

पंजाब के विशेष संवर्भ में । 
:: . ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगारा से नवाम । 
., भारत में ब्रिटिश राज्य का प्राणिक प्रभाष । 
4. 1557 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुन उनीमयी 
___ णमाब्दी के अन्य जन याग्दो नन । 
5. समानियाः पमा सामासिक नाfit, जाति , मगर मय 

था पिसम नान-न । 


भाग IV 


। 


सारा 


। 


मिति : कोरस 


T ) : विकान फामान , बाटावा की परियिया, 
पारण भीरप्रयाग की विधि । सि मोहनिया 1 
भागपा , मार्गका मामला साधाए रास्ट्रोमा . द्विा 
ना गरेर पास लक वर्ग 

11 - स्तन ? 
Hai at 3 

( ख ) तर गै निमा - . रसर. शेस विज्ञान मन: 1 
पतियां और फ्रमों आदि में स्तर जैन मट्टायनो का वर्गीकरण और काला , 
अवधियों और कालों का भू- वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत को 
भ -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पसलियों का उनके वितरण प्रस्तर 
विमान , जीवाश्य , गुण और याणिक महत्व यदि कोई हो तो उनका 
गंक्षिप्त अध्ययन, धारवार, किंधम, गौरवागा और मित्रालिक । . 
भारतीय इतिहास ( कोडरां , 10 ) 


1 . विधि मन 
J विधि या कोरिया - Amritali , ऐतिहासि , 

दानिक तथा सामाजिक । 
2 . विधि के स्थान, हलि पूर्व निर्णय और विधायन । 
र अधिकार गर्ष कांस्य । 
। यिनः । 
5 . स्वामिन्ध तथा कब्जा । 


खफ म " 


1. मारतीय संस्कृति मया सभ्यता के प्राचार 

मिग्घु सभ्यता 
पेदिक संस्कृति । 

संगमयुग । 
.. धार्मिक मान्यीयन . 

बौर धर्म । 
जैम धर्म । 
भागवत सम्प्रदाय एवं ग्राहण सम्प्रदाय । 
3 . मौर्य माम्राज्य 
4. गुप्त काल में और उसमें पहले की वाणिज्य और बगापार संबंधी 
स्थिति 


II भारत मांविधानिक विधि 

! भारतीय संविधान की प्रमुन्न विपनाएं । 
. . उदशिका : 
3 . मल अधिकार ,निपक सय मया मूल कसंध्या, 
4. राष्ट्रपनि मथा राममानी को माविधानिक स्थिति और उनकी 

शमिसया , 
5. उपचतम न्यायालय तया उच्च न्यायालय , उसको शक्सियां एवं 

अधिकारिता , 
5. संघ लोक सेवा आयोग मथा राज्य लोक सेवा प्रायोग , उनकी 

शक्तियां एवं नृत्य 
7. संघ तथा राज्यों के पाच विधायी शक्तियों का वितरण , 
इ. प्रापान उपबन्ध , 

9. संविधान र संशोधन । 
III अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्त्रोत : साँघ रूदि , सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्रास विधि के सामान्य 

मिशांत, मया विधि निर्धारण के लिए समानुषंगी साधन । 
1. राज्य मान्यता और राज्य उसराधिकार । 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग -- मन्तरराष्ट्रीय 

न्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 


5. गुप्त काल के बाथ की भूसंपधा व्यवस्था । 


6. प्राचीन भारम की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 


1. सन 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा , योन 

वंश । 
2 . दिल्ली मस्सनतः प्रशासन कृषि दशा । 


3. प्रान्तीय राजवंश :विजय नगर साम्राज्य सपाज एवं प्रशासन 


1. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवा 

वामिक दीलन । 


सभा सोलहवीं शताब्दो 


मग । सामान ! 120 - 1107 ) गन ५ वस्यो नि 
भाम नज , नुन लोन का लमा स्थापत्य न नया 
मंति । 


TV मग 

1 . माझम को प्रोत एवं परिभाषा । 
2 अॉट पर भाधारित वायित्य तथा कठोर दापित्व । 


भारना मजन समाचार 
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3. वाशिम , प्रत्यायुषः। 
4. या अपत्यका 
5. उपेक्षा 
ह , मानहानि . 
पर, 
8 . न्यूसन्स , 
2. मिया मारावाग और दुर्भाग्यपूर्ण प्रमियोजन । 


निपिप सगा T प. परिणाषा, सगाफलन का मुन - पगाकालन 
पता , या पोसतन परित्राण बनायो + पायमन 
और गए । माणिक अघफलन और उमो अगायोग । चमात्मामा पर 
मणा के अभिमरण के मरम परीक्षण , मालर प्रेणी नया निरपेक्ष 
अभिनाय । 


पकल ममीकर -- - प्रथम फोटि के भवकला भभार , थिचिव शान 
ज्यामितीय निर्थ मन , अचर , गुणों में सहित रैगिक अबकाल समीकरण । 

गामिनि ----फार्मर और प्रवीय निदेशकों के मदर्भ में गरल रेखाओं 
और शाकवों की पलेपिक ज्यामिनि , नला , मरल रेखाओं, गोलक श , 
और बेलन की निधिमीप ग्यागिनि । । 

यांत्रिकी - -कण, पटल , इन पिड , विस्थापन , बल द्रव्यमान भार को 
संकल्पनाएं , अनिश और सविण की संकल्पनाएँ , गदिश बीजगणिन , सम 
नस्लीय थलों का संयोजन और संतुलन, न्यूटन के गति नियम, सरल रेखा 
में कण की गति , मरल भाषर्त गति , प्रक्षेपी, वर्तुल गति , केन्द्रीय बलों 
के अधीन गति ( व्युत्क्रम वर्ग नियम ) पलायन बेग । 


I. दानिक विधि 

1. पापयाधिक वापिस्व के सामान्य सिद्धान्त 
: ग्रापराधिक मनस्थिति , 
3. साधारण प्राबाद ; 
4. दुष्प्रेरणा तथा पसंद , 
5 . संयुक्त तथा प्रान्वयिक दायित्व , 
6 . प्रापराधिक प्रयत्न , 
7. हया और अापराधिक मामम यध्र , 
8 . राजमोह 
9 . चोरी , उदापन लूट लथा डकैती , 
10. दुविनियोग तमा आपराधिक गास मंग । 


मंविधाविधि 
1. संविदा के मूल तत्व प्रस्थापना, प्रनिग्रहण , प्रतिफल , संपिवारमका 

क्षमता । 
५. सम्यमित को टूपित करने वाले कारण । 
3. भूम्य शून्यकरणीय , अवैध सुथा अप्रवर्तनीय मगर । 
५. संविधाओं का पालन । 
5. मविदात्मक नाप र ओं को ममाप्लि , संविधाओं का विफलीकरण । 
6. संविदा कहा । 
7 . संविदाभग के विमान उपचार । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 
स्पैनिकी : -- समुलन ममीकरणों का मरल अनुप्रयोग । 

गतिको :- - गति ममीकरणों का मगरल प्रमुभयोग, सरल हार्मोनिक 
गति । कार्य, उर्जा, शक्ति । 

मशीनों के सिद्धांत ---- मन्धों और यत्नावती के गरण उपाहरण गेयरी 
का वर्गीकरण स्टैगई गीभर , वालों की प्रोफाईल , बेरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य , नियमकों के प्रकार, स्थमिक और गति संतुलन 
यह कम्पन के सरल उदातरण/ शफ्ट धुर्णम । 

पिंड यांत्रिकी --- प्रनिबल, विकृति हुक्त नियम , प्रत्यस्थता मापांक 
परनों के बंकन आपूर्ण और अवरूपफ बल के भारेख धरनों की सरल 
बैंकन और ऐटन, कमानियां , पतली चादरों के मेनन , मानिक गुण धर्म 
और पदार्ष परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान - धातु काटने की यांत्रिकी ; औजार का टिकाउगन , 
मशीन प्रयोग का अर्थ प्रवन्ध काटने के उपकरण किस पदार्थ के हैं , मशीन 
प्रयोग की प्राधारभून प्रक्रिया , मणीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं काटने आरेक्षण यत्रण नसलन, गाई , बहिबंधन , माई और बैलिंगग 
की पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध - --पद्धति और कला अध्ययन , गति में किफायन कामे --- 
स्थान अभिकल्पन , प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया की शर्ट , 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पावन अभिकल्प और लागत चयन ; मंतुलन 
स्तर विश्लेषण , स्थान का चुनाय संयंत्र विन्यास सामग्री का उठाना , 
रखना कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए लपकारों का 
घुमाव नियोजन , प्रेषण , मार्ग नियतन । । 

ऊप्मा , गसिकी ऊष्मा , कार्य और नापमान, उन्मगतिकी के प्रथम 
और द्वितीय नियम , पार्नोश, पाटो पौर डीजण नक । 

मरन यांत्रिकी --- द्रय गौनिकी, सातत्य समीकरण , बाली , प्रमेय ; 
पाईपों से प्रवाह ; विसर्जन का मापन ; अंतर्गय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 
परिमीमा स्नर की गंयना । 


U 


गणित ( कोड संमया 12 ) 


बीज गणित -- ममुच्चय, संबंध, नुम्यता संबंध , धनपूर्ण मख्याएं , पूर्ण 
मंख्याएं , परि भय संख्याएं वास्तविक नया सम्मिश्र संख्याएं, विभाजन 
मलनविधि महसम ममविभाजक , बहुपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन , कलन 
विधि, व्युत्पत्तियां बहुपर के परिमेय , वास्तविक तथा सम्मिथ मूल , मलों 
मया गणकों के बोव नत्र पुनरावृत मूल , प्रारम्भिक समभिन फलन 
गमह बना , क्षेत्र नया उनके प्रारम्भिक गण धर्म । 


आठगह - - योग गणम , प्रार्गम्भक पंक्ति तथा संभ गक्रियाएं जाति 
सारणिक, यश्रम ऐणिक मीकरणों के विकारों का रन्न । 


कलन :--. वास्तविक गंगपाएं, कम पूर्णता गुणधर्म . मानक फलन , 
मीमाएं , सानस्य भवन अन्नगमों, में सन फलमों के गणधर्म , प्रयासमीगमा , 
माध्यमान रमेन , विशिष्ट मथा भरियष्टि वा में अन प्रयोग 
गाणी पभिरा 
, दिग निन्छ , मिनिट 
बगा पन्या कर TT की मामा के में पता चन । 


करमा स्थाना मरण : -- - चालन , संयहन तथा किरण द्वारा कमा 
स्थानान्ला , भिती और खेलनों में से कर माविम स्थापी तौर पर बहाव , 
फिर भाप उम्मीय परिगीमा परत की संकलना । अागा स्थानान्तरण 
गोक । सम्मिलित मा स्थानान्तरण गुणांक . लामा चिनिएप । 

जा सापालारा : - - सगगन राजग कान जिन , संदिन पत्र 

ना , , 27 माप, rrry माँगी , सार, 
गाव , निमा मयान 

मायाय । 
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पानामरण निग, प्रशीता पन , प्रशीतन पस्कर : -- नाग 
सौर गुराण, प्रमुख प्रशारक साईको मीट्रिक्स , प्रायन शोना बीर 
निराद्रीकरण । 


२३ शेन शाम (ोग में . 14 ) 
1. नशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र गाय - वाक्य और तर्क दोष , 
___ गणितीय सर्कशास्त्र, ( सत्य - - फाननिक तर्कशास्त्र ) 
2 . भारतीय नीति णास्त्र का इतिहास - ( स्रोत ), प्रकार , धर्म का 

अर्थ नीति शास्त्र तथा तत्व मीमामा और कर्म तथा स्वतन्त्र 
इच्छा, कर्म और ज्ञान । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास -- मसिक मानदंड, मिर्णय 
व्यवस्था और प्रगति , नीति तथा संबगारमक , दृष्टि , मिपति बाव 

तथा स्वतंत्र हमला , अपराध और बंत्र , व्यषित तथा समाज । 
4. दर्शम शास्त्र का इतिहास---- ( पाश्चात्य , भारतीय मनिषादी 

भारतीय कनिमुफ्त ) 


विश्न गुग्यकीय सरण अनुहा और बुग्यकी । क्षेत्रों में वार्ययुक्त कणों की 

गहिरण रिसाल की प्राफ जनित्र , सानिमामाल , बोटाष्ट्राल , वगपा । 
सट्रोमोटर हाल प्रभाव वाया पारा और लोह चुम्ब करवा । 

6. प्राधुनिक भौतिकी बोर का हाइड्रोजन परमाणु (सिद्धारस , 
प्रमाणीय और ऐपस-किरण स्पनटम फाणा विद्युत प्रभान काम्पटल- भाय 
अन्य का तरंग सिनत और कण तरंग अमवाद प्रभाव प्राकृतिक पूर 
रुतिक रेडियो एक्टि व ता एएफा, बीटा और गामा विकिरण श्रीखरीक्षर 
नाभिकीय विखंडन और संलयम मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 

7. इलैक्ट्रोनिकी : निवस नलिमा : डायोड सथा ट्रायोडय पी और एन 
प्रकार के पवार्य पी . एन . , डायोड और ट्रांजिस्टर परिशोधन प्रवर्धन और 
दोलन के लिए परिपथ पर्कद्वार । 


भौतिकी ( कोर में . 15 ) 
1. यांत्रिकी - ~-मालक तथा विर्माए , अन्तर राष्ट्रीय मानक पद्धति , 
एक तथा दो विभाओं में गति , भ्यूटन के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय , घर्षण बल , कार्य ऊर्जा तया शक्ति , मरमी 
नया असंरक्षी निकाय , मघरन , ऊर्जा का संरक्षण , रखिक तथा कोणीय 
याघूर्ण , धुर्णन शुद्धगतिकी, घूर्णन गगिकी । र पिण्डों का संतुलन । गुरुत्या 
कर्षण, ग्रह गति , कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ लभाव नपा श्यानता । सरल गतिकी 
प्रवाह रेखा तथा प्रमुग्ध गनि । करसोली समीकरण तथा उसके अन 
प्रयोन स्टोक का सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट आपेक्षिकता 
सिद्धांत ललोरेन्टस रूपान्तरण /द्रगमान ऊर्जा तुल्यता । 


राजनीति विज्ञान ( कोज सं . 18 ) 

माग क ( सिद्धान्त ) 
1 . ( क ) राज्य प्रमुसना के सिाम , 
( ख ) गज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( मामाजिक , संविदा , ऐतिहासिक 

विकासबादी और मायावी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत ( उदार, कल्याण और समाज - 

बादी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं अघिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रता , समानता , ग्याय 
( ख ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व में सिद्धांत , लोकमत, वाफ 

स्वतंत्रता, प्रेम की भूमिका मल तथा याष गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिप्ति उदारवाय - - प्रारंभिक सामवाद, मार्क्सवादी 

समाजवाब फासिस्टवाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत - उदार और मार्क्सवादी । 


2. तरंग तथा दोलन : - - मरल प्रायः गति ; प्रगामी सथा अप्रगामी 
तरंगे , सरंगें, का अन्यारोपण, मिस्पष । प्रणोदिप्त दोलम, अवमांदित दोलन, 
अवमपित दोलन , अनुवाद , ध्वनि सरंगे , वायु स्तम्भों का कपन , रंज 
तथा प्रलाका पराधष्य सरगें तथा उनका मनुप्रयोग डाप्लर प्रभाव । । 


___ 3. प्रकाश विझान : - - उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स विधि । 
पतले , लेन्स के सत्र , निस्पद सल , दो पतले लेन्हों की पद्धति , वर्ग तथा 
गोलीय विपथन, प्रकाणिप्त यन, नेमिकाएं । प्रफाश की प्रकृति तथा संचरण 
ध्यतिकरण , सरंग्राम का विभाजन प्रायाम के प्रभाग सरल व्यतिकरण 
मापी । वितम ---फोड होपर तथा फ्रेमल ग्रेटिंग , प्रकाशित यंत्रों की 
वितेदन क्षमता , रेने-निकषै, ध्रुवीकरण घुवितप्रकाश का अभिज्ञान । 
रेले प्रकीर्णन का उत्पादन तथा मस्नुन्धन । रामन प्रकीर्णन नेसर तथा 
उनका अनुप्रयोग । 


भाग ख ( सरकार ) 
1. सरकार : संविधान तथा संबैधानिक सरकार संसदीय और अध्यक्षीय 
सरकार संघात्मक तथा एकात्मय सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकार, 
मंत्रिमंडलीय सरकार अधिकार संन्न । 
2. भारत ---- ( क ) भारत में उपनिवेश पाव और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता प्राखोलन और संवैधानिक विकास । 
( रम ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निदेशक सस्व 

विधायिका, कार्यपालिका, म्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका , 

विविध की भूमिका । 
( ग ) संघबाद जिसमें केन्द्र राज्य मंबंध सम्मिलित हों , भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( च ) भारतीय संघवाद और अमरीका , कनाडा, पास्ट्रेलिया , नाइ 

जीरिया , जर्मन संघीय गणराज्य तथा सोवियत रूम के संपवाव 
से समानता और अममामला । 


1. तापीय भौतिकी :--- तापमिसि , उष्मागतिकी नियम , उष्मा 
इंजन , इन्द्राणी , उप्मागमिक , विभव तथा मक्सबल के सूत्र । वान्दरवाल्स 
की अनम्या ममोफरण । यांत्रिक नियन्त्रतांक । जल-टाममन प्रभाब, प्रायस्या 
संग्रमण , अभिगमनी परिघटना , ठाम घग्नुओं की ऊष्मा -चालन और त्रिणिष्ट्र 
विरपर गैयों का प्रणामि गिजांन , ग्रादर्श गैग ममीकरण , मैक्स मेनीय , 
वेगगन्छ ममाचिभागन, जामम मरून पथ ब्राउनी , गनि nिा विकिरण , 
प्लाक -दिपायग । 


मनोविज्ञान ( कोप सं . 17 ) 
१. विषय क्षेत्र और पनियां 

विषय वस्तु 


5 वियन ओर पम्बरच .----नियन पावेश क्षेत्र और निभय , 
झलाम . विधि , गाग विधि , वारिता , परायचकी , ओम विधि , फिरखीफ 
नियम , नुम्नका ८ मेव, मरिपार मिशांत . फराई की विद्युत - - जम्मकीय 
प्रेरणा मिश, लग्न निम प्रन्यावर्ती धारा , एल , गी . पार , परिपथ श्रेणी और 
मामामान्य मानवा , कप-गांक नाद-मिलन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग 


2. पतियों 
- - प्रयोगिक पद्धसियां, क्षेत्रफल मध्यगम 
- - भवामि और पित पतियां 
- - मनोनिशानिघः पाल्यापनों की विशेषताएं 


- 


- 


- - 


[ भाग I - गो 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
-- -- - -- - - - --- - -- - - -- -: .. - . - ... - - - - - -- - - - -- -- - - ---- - - - 

- - - - - - - - 
३. पारीर क्रियात्मक प्राचार 

समाज शास्त्र (कोड मं . 18 ) 
- - नाधिका नेत्र की संरपमा मया कार्य 

कलानाएं : जाति और संस्कृति , मानव विकास संस्कृति की प्रावस्थाएं 
-- - अनानाषी संस की संरचना तथा कार्य 

संस्कृमि परिवर्तन, संस्कृति संपर्क , संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सापेक्षवाद : 

समाज सम्म प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिषः, माध्यमिक और मंदर्भ समूह मम् 
* व्यवहार का विकाम 

पाय और मंम्या, मामाजिक मंग्पना और सामाजिक संगठन संरचना और 
- - प्रामु शिफ यंत्र रखना 

कार्य, उद्देश्यात्मक तस्या, मानाप मल्य और विश्वाम प्रक्रियाएं संस्यीकृति 
-~-पर्यावरणी कारक 

व्यतिक्रम , सामाजिक गांस्कृतिक प्रशिक्रियाए प्रात्मसात्करण , एकीकरण , 

सहकारिता प्रातयोगिता और गघर्ष, सामाजिक जनसांख्यिकी व्यवस्थाएं : 
-~ - मेवृद्धि और परिपवन 

संगोत्र पति और मंगोत्र व्यवहार प्रात्राम और. पंण कम नियम , विवाह 
- - मंगत प्रायोगिक अध्ययन 

और परिवार, माधारण और जटिम समाज की प्रापिफ पतिया, बस्तु 

विनिमय और उत्सी विनिमय बाजार अर्थव्यवस्था, माधारण और जटिल 
5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( i ) प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष शाम प्रक्रिया , समाज में राजनैतिक ध्यवस्थाएं , साधारण और मिश्रित समाज में सुम 
प्रत्यक्ष ज्ञान गंगठन का यगं गहनना नया माप का प्रत्यक्ष ज्ञान जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा और मंगठन सामाजिक स्तरीकरण 
प्रत्यक्ष ज्ञान स्पर्य, प्रत्यक्षशान में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक 

जाति , वा और संपदा । 
फारफों की भूमिका । 
6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाए ( 1 ) अधिगम, अधिगम प्रक्रिया अधिगम 

समुदाय---- गांव कस्या, शहर , क्षेत्र 
सिद्धांत क्लामिकी अनुकूलन किया प्रमूप्त अनुकूलम संज्ञानात्मक सिद्धांत 

ममाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , औद्योगिक उत्तर औद्योगिक 
प्रत्यक्ष शान अधिगम, अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाब्दिक अधिगम प्रेरक अनुसूचित मानियां और प्राषित अनजातियों के मंत्र में संवैधानिक 
मधिगम , अधिगम तथा अभिप्रेरण । 

व्यवस्था । 
7. मंज्ञामारमा प्रक्रियाएं (iii ) स्मरण , स्मरण का मापन अल्प 

पाणि विज्ञान ( कोर मं . 19 ) 
कालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति , विस्मरण , विस्मरण के सिवान । 

1. कोशिका की संरचना एयं कार्य : पशु कोशिका की संरचना , 
8 . मंज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iv ) चिन्तन , चिरनन का विकास भाषा कोशिका अंगकों के स्वरूप एवं कार्य सम विभाजन एवं मंटोसिन , गुण 
और विचार , बिम्ब , संप्रस्थय निर्माण , समस्या समाधान । 

सूब एवं जींग , पदम बंगा नूक्रमण उत्परिवर्तन । 
9 वृद्धि . 

नान काईस का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप -वर्गीतक ) 

संथा काईटम (निम्नलिखित के क्रम तक ) प्रोटोजोन , पोरिफेस , कोलन 
- - युधि की प्रकृति 

इटा, प्लाट हैलमाथम , अषमाथस , अनैलिडिया , प्रारथोपोडा , मीसूस्था , 
- - युद्धि के सिद्धांत 

विनोमेटा और कडिकट । 
- - बुद्धिमा मापन 

1. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं जीयन वृत्त : अमीमा 
- बुद्धि और मर्जनात्मकना 

गोनोमा सिटिस , प्लाबमोडियम , पैरामाक्यूम , साहकीम , हाईड्रा, पायलिया , 

फेससिपीला, सीनिया एमकारिम , मेरिस, फरेटिमा , लाष, प्रावन, स्कोरसोयम 
10 अभिप्रेरण 

फाफरीज , एकबाईवाल्य, एका स्नेल , क्लानग्लोसम , एक भएँडियन एम्फ 
- ~ - प्रायपकताएं , अंतदोई तथा अभिप्रेरण 

बयोसम । 
--- अभिप्रेरणाओं का वर्गीकरण 

4 कशूगकी का तुलनात्मक संरचना : इन्टरममंट एन्डोस्केल्टम , पलम 
-- - अभिप्रेरणाओं का मापम 

अंग, पाचनतंब , दम परिसंचरण पति, अमन मूल तंत्र और ज्ञानेन्द्रिय । 
- अभिप्रेरण के मिजात 

5. क्रिया विज्ञान : जीवद्रव्य की रसायनिक बनावट , एंजाइम के 
11. व्यक्तित्व 

कार्य एवं प्रकार, कोलाईसस तथा हाईट्रोजन एन वा सौद्रण जाव संबंधी 

उपयम , 1 पावन का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन , श्वसन, रमन , 
----व्यक्तित्व की प्रकृति 

मानव विशेष के संदर्भ में परिमलन की यंद रखना, तंत्रिका प्राधेश , सुद 
----विशेषांक तथा प्ररूप उपगम 

के पार संवहन और संजयण का मिलन । 
- व्यक्तित्व के जैविक सषा सामाभिक मांस्कृतिक निर्धारक मात्र 
-- मस्तित्व मूल्यांकन प्रविधियो नया परीक्षण । 

G. मण विज्ञान : युग्मक जमन , उर्वरीकरण , फ्लेषण , गसद्रालेषन , 

मेंफ का प्रारीभक विकास एवं कार्यान्तरण , एनिसियम एवं स्वागमन का 
12. ममायोजी व्यबहार 

कार्यातरण, न्युटनी , स्तनधारी, पजों में प्रण मिरसी का दिया मा । 
समायोजी यंत्रक्रिया, कंठा तथा विमाव के माथ ममायोजन : वग्न 

7 क्रम विकास : जीवन का उदभव । ऋम विकास के सिद्धांत एवं 
13. मनिवृत्तियां 

प्रमाण, जातियटन , परिवर्तन एवं प्रथपकरण । 
अभिवृत्तियों की प्रकृति , अभियुधियों के सिद्धांत अभिनत्तियों का मापन 

५ . बनस्पति विज्ञान : जैव और मनव निर्मित पारिस्थिक प्रणाली 
अभिवृमियो का परिवर्नम । 

* अवधारणा भोजन श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह ; जलीय तथा मरूस्थली,, 
14. संप्रेषण 

प्राणाजात का अनुमान , परजीविम एवं सीवित ; पर्यावरण को दूषित 

करने वाले मारण तथा निवारण मबाटापन्म जाति , कालक्रम जीवविज्ञान 
मंप्रेषण के प्रकार पक्षग प्रक्रिया, मोरण जान, संप्रेषण का निरूपण 

सपा सीरिडायमरहिछम । 


9. अर्थ प्राणि विज्ञान लाभदायक एवं हानिकारक कीड़े । 


1 5. उद्योग, शिक्षा और समुदाय में ममोविज्ञान का अनुप्रयोग 
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गापिनी ( कोष्ठ , 20 ) 

2. प्रायगि पशु धार के संच में प्रापधर्म मौन में 

गमताप गम और विशी वा बारितों . गोगों . मगरों गण 
1. मायिना ( 25 प्रतिशत मस्य ) 

कुक्कुटो की ना मा 71 | गो , गाय ।। 1. पादन का 
प्रयिकता की मिरतिटिम एवं प्राभिहीतीय परिभाषाएं प्रायिकता शाक्यता । 
पर मामान्य प्रमेय ( मोवाहरण ) सप्रतिबंध प्रायिकता सामियकी स्वतंत्रता, 

: . पोपाहार : आहार मानकिरण, माहार माना : राणा का सं गान 
बेडम प्रमेय अंसत और भेत. या छिक चर । प्रायिक्ता प्रख्यमान फलन 
और प्रायिकता पनप फलन , संचयी बंटन फनन, दिन्छिक संयुक्त उपान्स 

नया T मिश्रण , खाद्य पदार्थ तथा चारे का भक्षण । 
और मप्रतिबंध प्रायिषसा धंडन एक और वो यावृच्छिक घर वाले फलन , 

4 प्रपन्ध , पशुधन , ( मगर्भ तथा युधारी गाय ) ( नगण पशुधन ) 
प्राधूर्ण जनक फलन, विशेष को अममीका विपद, बासों हाईपर ज्योमेट्रिक का प्रबन्ध , पशुधन अभिलेन श दुग्ध उत्पादन के गितांत , पशुधन , फुधि 
श्रृंखलात्मक विपद , एक ममान, घर, घोताफी , , गामा, वीटा प्रमामान्य और अर्थणास्त्र , पशुधन आयाम । 
द्विधर सामान्य प्रायिकता मंटन प्रागिका में अभिकरण बहन माथाओं का 

5. पशु निविनमा विज्ञान . 1 . पशुओं तथा भारवाही पशुप्रो. फुकटों 
दुर्वमेमियन केन्द्रीय सीमा का प्रमेय मामान्य रूप । 

पालन और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 
१. साथिपकी विधियों ( 25 प्रतिशत महत्य ) 

2 कृत्रिम सेवन जनन क्षमता लथा बम्ध्यना । 
__ सोख्यिकी प्रांकड़ों का संकलन , वर्गीकरण सरणीकरण और पारेखी 

3 . जल यागु तया निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापप । माप - परम प, फवृक्त माग, 

+ प्रतिरक्षण नथा टीके लगाने का सिद्धांन । 
सहचर्य और आसग का माप । मह मबंध और रैखिक सताश्रवण जिसमें 
वो घर हो , महर बंध अनुपातवक मभनन यामिछक प्रतिवर्ष की संकल्पन 

5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्र्णी लक्षण निदान तथा उपचार । 
और प्रसिदर्शन X ,Xटे और F मांख्यिकी का प्रतिदर्शी प्रावटंन उनके 

( क ) गण : 
गुणधर्म उन पर आधारित आपलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिवंशम 
और एक समान सथा घर, घातको मूल मंटन के मवर्म में उनके प्रमिवर्ण 

गिल्टी रोग, महाका, हमरज , मे मटीसीमिया पण लेट, जहाबाद , 
मंटन । 

अफरा, हैजा, निमोनिया, मोदिक , जान का रोग मथा नवजात बछडी 

बछड़ों के रंग । 
3. साखियकी अनुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

( ख ) कुक्कट पालन : 
भाषालभ गिद्धान अननभिननि , गंर्गाम दक्षम पर्याप्त क्रमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोहम रंखिक अभिनन प्रफलम प्राकलन विधियां । प्राघूर्णन 

काक्मोडायमिम , रानीखेत , फुक्काट चेषक एवियन न्यूकोमम , माश्म 
विधियां, अधिकतम संभावित निम्नसम X अस्पतम अधिकतम मंभाषित 

रोग । 
मामालन के गुणधर्म ( प्रयाण रहित ) विश्वस्थूत अंमरालो के निर्माण की 

( ग ) पर 
सामान्य समस्याएं । 

कर ज्वर , 
परिकल्पना परीक्षण मरल एवं संयुक्त परिकल्पना, साख्यिकी परीक्षण 
अधिकार फं । नुटिया एक प्रावल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए 

6. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 
इष्टम क्रांतिक क्षेत्र मणविता अनुपात परीक्षण द्विपदा प्यासा, एक समाम , ( ख ) दौड़ के घोद्रों में पदकना लाने के लिए प्रयोग की माने वाली 
परषासा की और ससामान्य बटनों के लिए परीक्षण , काई वर्ग परीक्षा , औषधियां मया उनका पता लगाने को तकमीफें । 
चिन्ह परीक्षण परपरा परीक्षण माप्रियका परीक्षण , बिल्का मन परीक्षण 
कोटि राह संबंध विधियां । 

( ग ) जंगनी तथा पकड़े गए पशुओं को शांत करने के लिए प्रयोग 

की जाने वाली औषधियां । 
4. प्रतिपयन मिांस और प्रयोगों की अभिकल्पन ( 25 प्रतिशत 
महत्व ) । 

( च ) भारत सथा विदेशों में प्रचलित लंगरोध उपाय तथा उनमें 

सुधार । 
प्रतिचयन निगम के क्रम और प्रतिपयम एकया, प्रतिषयन और प्रति 
चयानेतर त्रुटियां मरल यादृच्छिक प्रनियतन , स्तरित प्रतिचयन , गक्छ 

पेरी विज्ञान : 
प्रतिष मन , श्रमबद्ध प्रतिपयन , भनुपास और समाधायण प्राकलफ भारस 
में हाल में हुए बुलवाकार, सर्वेक्षणों के संफर्म में प्रतिदर्थम सर्वेक्षण की अभि 

1. बुग्ध अध्ययन मंघटक भौतिक गुणों नथा खाध गुणवता । 
कल्पना । 

2. दुग्ध का गुणसा नियन्त्रण सामान्य परीक्षणों विधिक मानफ । 
एकल, बुध और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकीणिकासमान प्रेक्षणों के 

3. बरमन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 
साय प्रसरण विश्लेषण प्रमरण के स्थापीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगात्मक 4. बेरी का संगठन , सुग्ध मंग्रहण तथा वितरण । 
अधिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से यदृच्छी कृत्त अभिकल्पना यादन्छ कुन 
बसम मभिकल्पना , लटिन वर्ग मभिकल्पना, मप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि , द्वितीय 

5 भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
अभिकल्पनाओं में मंकरग माहित मजदपावानी प्रयोग मंतुलित प्रसंपूर्ण खंड 

6. सरला सेरी संभ्याए । 
अभिकल्पनाएं । 

7. दुग्ध नया उगे उत्पादों में पाए जाने वाले प्रणु जीय । 
पण पालन मथा पशु चिमिस्मा विज्ञान 

२. गुग्ध बाग मानब में संक्रमण कोने याने रोग । 
( कोष्ट में 21 ) 

लोक प्रगामन ( कोप सं . 22 ) 
पशु पालन 

1. प्रस्तावना . लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र विस्तार पार मष्टान्ध ; 
1. सामान्यः कृषि में पशुधन का महत्व , सथा पशुपालन में पारस्परिक 

निजी प्रशासन तथा लोक प्रणामन ; लोक प्रशासन का एक शास्त्र के 
मंयंभ मिश्रिा कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पावन साखियकी । 

रूप में विकास । 


[ भाग [ - 
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2. प्रशासन के सिद्धांत पोर नियम - - शामिक प्रबन्ध , नौकरशाही 
प्रतिरूप , शास्त्रीय विचारधारा ; मानष संबंध सिांत म्यावहारिक दृष्टि 
कोण , व्यवस्था दृष्टिकोण, सोपान के सिखात, ऐकिफ आदेश , मियंत्रण 
का विस्तार; प्राधिकार और उत्तरदायित्व ; समन्धय ; प्रत्यायोजन ; पर्यवेक्षण ; 
मूत्र और स्टाफ ( लाईन और स्टाफ ) 

3 . प्रशासनिक व्यवहार .- - निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत , संचार, 
प्रेरणा । 


4. कार्मिक प्रशासन. -- विकासशील समाज में सिविल सेवा की भूमिका 
पत्र वर्गीकरण, भर्ती प्रशिक्षण पदोन्ननि , वेतन और सेवा शर्त तटस्थता पौर 
अनामना । 


( 3 ) शम्म प्रयोग तथा भग्ध भंगार । 
( 4) लघु निबंध । 
भारतीय भाषाएं । 
( 1 ) दिए गए गद्यांशों को ममझना । 
( 2) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शम मंछार । 
( 4 ) लधु नियंध । 
( 3 ) अंग्रेजी में भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

प्रमुवाव । 
टिप्पणी 1. - भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र मैट्रिकुलेशन या 

ममकक्ष स्तर के होंगें जिममें फेवल अर्हता प्राप्त करनी है । 

इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं गिने जायेंगे । 
टिप्पणी 2.-- अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाभों के प्रश्म-पक्षों में उत्तर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद प्रश्नो को 

छोड़फर. ) ने होंगे । 


. 


. 


. 


. 


5. वित्तीय प्रशासन - - अजट की संकल्पना , बजट तैयार करना , उसका 
कार्यान्वयन , लेखा और लखा-परीक्षा । 

6. प्रशासन पर मियंत्रण ---विधायी कार्यकारी भौर न्यायिक नियंत्रण , 
नागरिक और प्रशासन । 


7. प्रगासनों की तुलना. - - अमेरिका , बस , इंग्लैंड और फोम में प्रशा 
सनिक पद्धतियों को मुख्य विशेषताएं । 


सामन्य अध्ययन 
मामान्य अध्ययन में प्रश्न -पन्न 1 मोर प्रश्न- पन्न ? के शान के 
निम्नलिखित क्षेत्र होंगे . 


1 . भारत में केन्द्रीय प्रशासन.- - अंग्रेजी विरासत , भारतीय प्रशासन का 
संवैधानिक सख , राष्ट्रपति , प्रधान मंत्री , वास्तविक कार्यकारी के रूप में केन्द्रीय 
सचिवालय , मन्त्रिमण्डल सचिवालय , योजना आयोग , वित्त आयोग ; भारत 
के नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक ; लोक उद्यम के मुख्य स्वरूप । 

9. भारत में सिविल सेवा : -- अखिल भारतीय प्रौर केन्द्रीय सेवामों 
की भर्ती, संघ लोक सेवा भायोग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
पुलिस सेषा का प्रशिक्षण ; सामान्य और विशेषा ; राजनीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 

10, राज्य , जिला और स्थानीय प्रशासन. राज्यपाल , मुख्यमंत्री 
सचिवालय ; मुख्य सचिव , निदेशालय , राजस्व , कानुन तथा व्यवस्था पौर 
विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहा की भूमिका ; पंचायती राज शहरी 
स्थानीय सरकार ; मुख्य अंक , संरचना और समस्या प्रस्त क्षेत्र । 


प्रपम पत्न 
( 1 ) भारत का माधुनिक इतिहास पार भारतीय संस्कृति । 
( 2) राष्ट्रीय तथा मन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र । 
( 3) नाम्पिको विश्लेषण , प्रारमन श्रीर. चित्रण । 


प्रश्न पत्र II 


( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 
( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भूमिका मौर 


प्रभाव । 


प्रधान परीक्षा 
प्रधान पर सोमा उद्देश्य उम्मीदवार को जानकारी और स्मरण 
शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनपी समय बोखिक प्रतिभा 
और अवबोधन क्षमता को अफिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इरा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पल लगभग पानर्स डिग्री 
कतर के होते अर्थात् बैचलर डिग्री से पुछ अधिक मार मास्टर डिग्री मे 
बुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर मैचलर डिग्री 
का होना । 


अपन पत्र I में प्राधुनिक भारत के इतिहास मौर, भारतीय संस्कृति 
के अनर्गत लगभग उन्नीसवी शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ -साथ गांधी , रवीन्द्र भौर नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगें । सांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन मोर समिक्ष 
निरूपण से संबंधित विषयों में साडियकीय आरेखन या निनात्मक रूप से 
प्रस्तुन सामग्री की जानकारी के माधार पर महज बुद्धि का प्रयोग करते 
हाए मछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों , सीमानों और 
अमंगलियों का निरूपण करने की ममता की परीक्षा होगी । 


अनिता विषय 


अग्रेजी तथा भारतीय भापाए 


छन प्राना पनी का उद्देश्य अंगमा/ संबंधिर भारतीय भाषा मे अपने 
पियारों को स्पष्ट मया गही भाप में प्रकार करना नया गंभीर नर्कपूर्ण 
गा मो पाले पोर समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा पाना 


प्रथम पणे 


सपा प्रामनौर पर निम्न प्रकार का होगा । 


प्रश्न -पत्र II , में भापतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थ - श्याम्या 
और भारत के भुगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत 
की मोनिया, यायिक प्रोर सामाजिक, मूगोल से संबंधित प्रश्न गरे माता । 
नाम ब. विकाम में विज्ञान और प्रायोगिकी के माप और भा . 
संधिः। सीगर वार्ड में ऐसे प्रश्न हे जाए जो भारत में FRI. 

IN 
पौधोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार को जागगारी की परीक्षा 
करें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


( 1 ) भिा गार गामिण को ममझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
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प्रश्न पत्र [ [ 


कल्पिक विषय 
भादम पम भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) को संख्यामों का 
प्रयोग कर 


कृषि ( कोड सं . 21 ) 


प्रश्न पत्र 


परिस्थिति विशाम और मामष के लिए उसकी प्रासंगिकता/ प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रबंध सपा संरक्षण फसलों के उत्पादन सपा विसरण में 
भौतिक तपा सामाजिक कारक /फसलों की वृद्धि में जलवाय . तत्वों का 
प्रभाव । सस्य क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पादप वाता 
वरण के पोसफ फसलों , पशुओं व मानवों को दूषित पातावरण तथा उन 
संबंधित बतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम में विस्मापन पर 
मधिक पैवापार थाली तपा मल्पकालीन फिल्मों का प्रभाव । बहुसंस्थान 
की संकल्पना । बहुस्तरीय , अनपद सपा भतरा सस्पन और बाप उत्पादन 
में इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ सथा रथी मौममी में 
उत्पादित मुख्य प्रमाज , दलहन , तिलहन, रेशा, संपार्करा तथा व्यावमायिक 
फसलों के उत्पादन हेतु संमेष्टम रीतियां । 


মালি 

अनुवंशिकता भौर विभिमता , भेटेल का अनुवंशिकता नियम . कामो 
सोम अनुवंशिता सिर्वात, कोशिक द्रव्यी वंशागति, लिंग सहलगन , लिंग 
प्रभाषित तथा सीमिन गुण , स्वायत्त और प्रेरित उतारिवर्मन ; मात्रात्मक 
गण । 

फसलों का उद्गम सपा ग्रामयन ( परेलूकरण ) संतों में लगने वाले 
मुख्य पाइप जातियों की उनसे संबंधित जातियों की प्राकारिकी नमा 
विभिन्नता के स्वरूप/ सस्य सुधार के कारक और इममें विभिन्नता का 
उपयोग । 

प्रमुख फमलों के सुधार में पादप -प्रजनन मित्रांतों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तथा परंपरागण जनन विधिया ; पुन:रथापन, घयन संकरण , 
संफर ओज तथा उनका शोषण । 

मर नि : यता तथा स्वीय भसंयोज्यता जनन में उत्परिवर्तन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 

बीज प्रायोगिकी सथा इसका महत्व पावप बीजो का उत्पादन संसाबम 
और परीक्षण । उषत बीजों के उत्पादन , संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 

शरीर किया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीप द्रव्य 
का सूप (स्वभाष ) तथा उसका भौतिक गुण व रासायनिक संगठन का 
अंतः शोषण पष्ठा तनाव , विवरण और परापरण / जन का TIT 
और स्थानांतरण बाध्यात्मभ और जन की मिसभ्ययिता । 


विभिन्न स्तर के वन पक्षि जैसे विस्तार/ सामाजिक बन विषा , कृषि 
मन गिधा और प्राकृतिक वन के प्रवर्धन मुख्य आकार तथा क्षेत्र । 


खरपतवार उमकी विशेषताएं प्रसरण सथा विभिन्न पावणे के साप 
सहयोग, उमफा गुणन, खरपतवार का संबईनिक , जैविक तथा रासायनिक 
नियंत्रण । 


प्रकिण्य ( एग्जाईम ) मोर पावप रंजक प्रकाश सशेषण - - प्राथमिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक / मावती 
म भनापसी श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक पावासी व मनावमी 
श्वसन । 


मृदा निर्माण के क्रम तथा कारक भारतीय मदों का वर्गीकरण 
माधुनिक संकल्पनाओं सहित मचानी के बनिज तथा कार्बनिक प्रभाग तथा 
मृदा उत्पादकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका समस्यात्मक मनाएं 
भारत में उनका विस्तार सप वितरण प उमका उद्धार । पौधों के पोषक 
पदार्थ तपा मदा और पौषों के अन्य लाभकारी तत्व उनका उसार उनके 
वितरण के प्रभावी कारक , उनको क्रियाएं तथा मृदा में सक्रीयन सहजीबी 
तथा प्रसहजीपी नाईट्रोन स्थिरता । मुदा उर्वरकता के नियम तथा उचित 
उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन । 


मसि व विकाम दीपसफालिता और बसन्तीकारण मक्सिन्स हारमोन्स 
और मग्य पादप नियामक इनको कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 


जल विभाजन के माधार पर मुसा सरक्षण प्रायोजन /पहाड़ी पर- पहाडी 
सया पाटी जमीनों में प्रपरपम अपनाह को संभासमा इमकी प्रभावित 
करने वाली कि याएं व कारफ / वरानी कृषि व उससे संबंधित समस्याएं 
मर्षा प्रणाम कृषि क्षेत्रो में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की तकनीक । 


प्रमुख फलों पौधों और सम्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित अलवायु 
और इनकी खेती संविष्टितया प्रथा समूह और इसका वैज्ञानिक माधार 
फलों व साम्जयों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की 
मुख्य विधियो । फलों सपा सम्जियों के मुख्य उत्पाद प्रक्रमिक तकनीक तथा 
इनके यज/ मानव पोपण में फलों और मग्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन , प्रसंकृत पौधों के वर्धन को मिलाकर बाग बगीचों का अभिकम्पन 
और रचना विन्यास । 


सस्य उत्पादन से संबंधित जल योग क्षमता, सिंचाई क्रम के माधार 
भूत , सिंचाई जल के बाद अपवाह को कम करने की विधियां जल क्रांत 
भूमि से जल निकाम । 


भारत के फसलों सम्जी फल वाटिकाओं और गेपी पौधों की बीमा . 
रियों और नाशक कीट तथा इनकी नियंत्रण करने को विधियां । पास 
रोगों के कारक तथा उनका वर्गोकरण रोग नियनंग के सिद्धांत निस 
बहिष्करण निमलन प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण पामिन है । को नागी 
और रोगों का जैविक नियंत्रण नाशक कीट व रोगों का मपनि प्रसन्न 
कीटनाशी और उनके सूत्र पादप संरग यंत्र उनका मानवाना और 
अनुरक्षण । 


कृषि स प्रबंध विषय - क्षेत्र, महत्व तथा विशेषताएं , कृषि क्षेत्र प्रायोजन 
सथा बीजत विभिम प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 

कृषि निविष्टों और उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूल्य 
उतार-पकाष तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका , कृषि प्रणालिया और उनकी किस्मों तथा उनके पाधी कारका 

कृषि मिस्सार, महाव तथा भूमिका , कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
मामाणिक मार्षिक सर्वेक्षण , बड़े छोटे तथा सीमांत कृपा तथा भूमिहीन 
कृषि श्रमकों की स्थिति । कृषि मंत्रीकरण तमा कृषि उत्पादन और ग्रामीण 
रोजगारों में उमझी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला में खेती सफ का प्रोग्राम । 


अनाज और दसहन के भंडार में नाममः कीट भर गावामी की 
बग्छता उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 


भारत में खाय उत्पायन और उपयोग की प्रवृतियां राष्ट्रीय और 
मन्तरराष्ट्रीय खाद्य मीप्तियां प्रापण , वितरण , संसाधन : { 
ज्यपराध राष्ट्रीय पाहार पद्धति मे माद्य उत्पादन का संर्वध केलोरी गार 
प्रोटीन की प्रमुख भ्यूमताए । 
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[ भाग I- ] 

भारत का राजपत्र : पसाधारण 
पशुपालन तथा चिकित्सा (काए सं . 41 ) 

म मेरी अधोग / प्राधिक शेरों फार्मिग, री फार्म का प्रारम्भ करना । वो 
प्रश्न पत्र । 

तथा भूमि संबंधी मामययमता, बेरी फार्म का प्रमा माल की प्राप्ति 

देरी फामिंग में अपसर/ री पण की कार्यक्षमता निश्चित करने के कार 
1. पशु पोषाहार - - अना स्मोन , ऊर्मा उपागमन तथा दुग्ध , मास , मुण अधिलेखन, बजट बमामा, पुग्न नपान की नागन मल्य निर्धारण 
अपये और कम के अनुरक्षण और सत्पादन को आवश्यकताए याखों का नीभि , जामिनः प्रबन्ध । 
मर्जा स्त्रोतों के सप में मूल्यांकन । 
I . 1 पोषण - - प्रोटीन में मगन अध्ययन पापण्यकताभी के माम 

परी पशुओं की आहार संबंधी पतिया -मेरी पग के लिए ब . 
में प्रोटीन, उपापचयम गया मश्लेषण , प्रोटीम मात्रा का गणता के स्मात ) हारिक तथा माथिका राम मा त्रिकासपूरे वर्ष हरे चारे की पुति । 
राशन में कई प्रोटीन अनुपात । 

हरी फार्म के लिए पाहार तथा पारे मी मावश्यकताए दिन में आहार 

प्रसिया और तरुण पशुधन, सधा साड , बनाया और प्रजनन पशु तरुण 
1 . 2 प्राधार भूत खनिज पोषक तत्वों, विरल तस्यों सहित , स्वोत .. 

सपा बयस्क पशुधम की माहार संबंधी नई नीति प्रसुत्तियाँ , माहार 
फार्य प्रणाली प्रामण्यवतामों तथा इनमें पारस्परिता मंबंध । 

रिकार्ड । 
1 . 3 मिटमिन , हारमोन तथा वृद्धि उपिक पदार्थ स्त्रोत, कार्य 

3. 3 , पकरी, सूमर तथा कृषक र पालन संबंशे सामान्य समस्याएं । 
प्रणाली प्रायश्यकताओं तथा खनिजों के साथ पारसारिक संबंध । 

3 . 4 मुग्धे की परिस्थितियों में पण को पाहार ना । 
1. 4 प्रगगत रोमन्यो पोषण री पशु धूध उत्पावन तथा इसके 

4 . दुग्ध प्रोद्योगिकी - - 
संगटन के संदर्भ में पोषक पदार्म नया उनके उपापपयन बछड़े बछियों , 
शष्मा तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं 

4 . 1 ग्रामीण युग्ध अवाप्ति के लिए संगान । मन दुष का संग्रह 
विभिन्न ..ाहार प्रणालियों की सीमायें । 

तथा परिवहन । 

___ 4 . कच्चे दूध की गुणहा, परीक्षण तथा श्रेणीपाषण । दूध का 
1 . 5 अग्गत गैर- रोमम्मी पापण कुस्कुष्ट , कुमार मांस तथा अण्डों , 
में उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ नपा उनके उपापमयम /पोषक पदार्थों 

गुणात्मक संग्रहण । सूपूण 5ष/ कीम सतरा नूध तथा फोम को प्रेलिया । 
की आवश्यकताओं तथा आहार मूत्रण, विमिन्न मामु पर धम चूल्हा । 

4 . 3 निम्नलिखित दुग्धों का संसाधन, पटन , संग्रहण , वितरण, 

विपणन दोष और उमका नियंत्रण तथा पोषक गुण । पाश्रोत 
1 . अप्रगत गर- रॉमन्पों पोषण- शूकर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस मानफित टोख, उबल टीड , बिसंक्रमित समाधीत, पुननिमित पुनः 
उत्पादन के विशेष संपर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन /शिमा संपिाट भारित सथा सुगंधित दुग्ध । 
बात हए तथा अन्तिम चरणों के सुपरों के पोषक पदार्थों की प्रापश्यकताएं 

4 . 1 किथित दुग्ध को बमाना संबर्धन समा प्रवन । मिठाभिम- डी 
और खाद्य सूबरन । 

पतल बही, ममलीन तथा अन्य मिशिष्ट दुग्छ । 
1 . 7 अग्रगत अनप्रयुक्न पशु पोषाहार - - माहार प्रयोगो, पाश्यता 

4 . 5 विधि मामक स्मन्छ तथा सुरक्षित युग्म और पुत्र संयंत्र के 
तथा सतुलम अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण / माहार मामक तथा प्राहार उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी पावर कमाएं । 
फओ के मानक बधि अनुरक्षण तथा उत्पादन की प्रामरमसाएं मालित 

प्रान पर 

1. मानुषंशिकी तथा पशु-अजमन मडलीय भामुवंशिकता में सभाम्पतः 
... पशु -शरीर क्रिया-विशाम 

का प्रमप्रयोग । ।-वेमवर्ग का सियांन । सन्तःप्रजनन तथा विषय मनता 

की संकल्पना और माप । मेलकाट के प्रावली प्राकलन तथा माप को 
3 , 1 सि तथा पशु उत्पादन --- प्रसवपूर्य तथा प्रसवोत्तर वृमि परि सुलमा में राइट का पैठ फिशर का प्राकृतिक चयन का प्रमेय मरूपता । 
पक्षन वृद्धि य वृद्धि के मापन । वृद्धि गरूपण, मरमना शरीर और मांस ममेक जीना प्रणापियों तथा मनात्मक विशेषताओं को वंशागति । विभिन्नता 
गुगधता को प्रभावित करने वाले कारक । 

से माफस्मित पटक । जीव सांख्यिक प्रतिस्प तथा संबंधितयों के बीम 

पारस्परिक भिन्नताएं । संक्रात्मक प्रामुर्वशिकी विनेमण में रोग मूलक काम 
. दुग्ध उत्पादन और पुनरु उत्पादन और पाचन -- सन्य , विकास 
तुषध स्ववण तथा दुग्ध -निष्कासन , गाय व भंसा के दुग्ध संगठन और हार 

प्रमेय का अनुप्रयोग । पक्षगतित्व । पुनरावृत्ति तथा चयन प्रतिमाप । 
मोनल नियंत्रण में बारे में वर्तमान स्थिति । नर और मादा जननेद्रिया , उनके 
घटक तथा कार्य । पाचन अंग तथा उनका कार्य । 

1 . 1 पशु प्रजनन में ससपा प्रानुवंशिको मानसपोग । 
. 3 वातावरणीय शरीर पिया - - विज्ञान-गरीर क्रियात्मक संबंध 

पख्या बनाम एकल , संम्मा समूह तथा उममें परिवर्तन लाने वाले 
राया उनके थिनियम अनुपालन का क्रियाविषिया पशु व्यवहार में पर्यावरणीय कारक: जीन सख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकलन जीन बारंवारता 
कारक मचा निबच निमका पिविधियां जलवायन प्रतियल को नियतिम और युग्मनज यारबंरमा सथा उनमें परिवर्तन पाने वाली शक्तियां 
क न मी अगालियां । 

विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन के प्रति मध्यि व विभिनना का उपागम 
. शुक्र गणता, परिक्षण तथा कृत्रिम पोर्य संबन --- शुक्र के उपाश 

समालमणी विभिन्नता का उप -विभाजन । पशु संख्या में योगशील, अयोग्य 

शोल अनुवंशिकी तथा बातावणिक षिभिमताओं का किसान । मैग्डलाइज्म 
शुक्राणुओं का बनावट निष्कासित शुक्र का रासायनिष तथा भौतिक गुण । 
बियों और यद्रो में शुफ भावो कारक है शुक्र परिरक्षण, समान्गिों की 

नया वंशागति का सम्मियति । आति प्रगजातिया, मस्ला तथा अन्य उप - जाति 
बना घट शुक्र सहिता , पनाम शक का परिवहन के प्रभावी कारक ग1 

समूहों के बीच अनुषंशिकी रूप की विभिन्नता वर्ग मया वर्ग विविनाएं मादि । 
मर और वरियो, सूपरी तया दुकटोंम अनि हिमाक जे तकनाक । 

यंधियों में दीप प्रतिरूपता । 
3. पशुधन उत्पादन सभा प्रवन्ध 

__ 1. 2 प्रणाम प्रगपा- शाभुगसिल पारमारित अनुशिकी तथा 

बातावरणीय सा - सबंध पर बालों की माकलन वियो का की 
४ . ।स य ४२ ) फमि -- - भारत के शी फार्मिग मी अग्रगण परिसूमता का मामालन । सर्ववियों के बीच जाब स्विकीय पधी की 
देश के साथ मिश्रित कृषि के अधीन नया एक विशिष्ट कृषि केप बुमरीक्षा । संग्राम प्रणालियों अनः प्रजनन , यतिन मन सपा उभो उपयोग 


रापान । 
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समलक्षणीय प्रकीण संगम । चयनों के लिए महायक मूवी । अनियमित 

मानव विज्ञान ( मोर सं . 43 ) 
संगम प्रणालियों में पण संख्या की वंश संरचना । वेहली विश्लेषक के लिये 
प्रजमन , चयन सूचक , इसकी परिण असा । सामान्य तथा विशिष्ट संयोग 

प्रश्न पत्र 1 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 

मानव विज्ञान का प्राधार 
बरण में विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं , उनको प्रभाव , क्षमताए तथा 

खंड 1 अनिवार्य है । मीदवार बंड I [ क या [ " म में किसी 
परिसीमाएं । वरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से यरण की रचना । वरण 

एक को जून मनाते हैं । प्रत्येक ख ( अर्थात । और 2 ) के लिए 150 
वारा हुए साभों का मूल सकिन । पशु प्रयोगीकरण में परसार संघधी प्रकिया अफ निर्धारित है । 
मानुवंशिक । 

रव र [ 
सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । डाईलेट , 

. मानव विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसकी मुस्य शाखाएं : 
मांशिक डाईलेट, संकर अन्योन्य प्रावर्ती वरण , अन्तःप्रजनन तथा संकरण । 
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता बैल तया मग का शरीर विज्ञाम , ऊतक 

( 1 ) सामाजिक - सांस्कृतिक मानव विज्ञान ( 2 ) मौलिक मान विज्ञान 

( 3 ) पुरातत्व माना विज्ञान , ( 4 ) मापिक मानव विज्ञान ( 5 ) अनु 
तकनीक , हिमीकरण पैराफिन अन्तःस्थापना प्रादि रक्त फिल्मों की तैयारी 
एवं प्रतिरजन । 

प्रथम मानध विज्ञान । 

[I. समुदाय एवं समाज मंस्थाएं समूह और संष --- संस्कृति और स .. .। 
2 . 1 सामान्य ऊत क अभिरजक गाय, सबंधी भ्रूण विज्ञान । 

टोली और जन जातियो । 
2 . 2 रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , श्वसन , 
मल विसर्जन, स्वास्थ्य और रोगियों में प्रातःसावी ग्रंथियां । 

III. विवाह - - सामान्य परिभाषा को समस्याएं “ कोंटुबिक व्यमिधार तथा 

निषिध वा " विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिक मुगतान , परिवार मानव 
2 . 3 औषध विज्ञान तथा औषधियों मे मबंध विकिसा, शास्त्र का 

समाज को आधारशिला के रूप में , सबभौमिक और परिवार, परिवार 
सामान्य ज्ञान । 

के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप , न परिवार, पिता परिवार , संयुक्त 
2 . 4 जलवायु तथा आवास संबंधी पशु स्वच्छता । 

परिवार मोर परिवार में स्थायित्व और परिधन । 
2 . 5 पशु तथा अषकट में सबसे अधिक पाई जाने वाली योनारियां --- IV . मंगोत्रता : अनुवंशक्रम , आवास वैवाहिक संगीन संबंध और 
उनकी संक्रमण विधि रोकथाम तथा उपकार प्रादि । प्रमकाम्यता । पशु मंगोलता व्यवहार , बेश और कुल । 
चिकित्सा के मिधिशास्त्र में मांस निरीक्षण के समान्य सिद्धांत तथा समस्या 
समस्याएं । 

V . प्राधिक मानव विज्ञान अर्य और उपका , विनियम के साधन , 
2 . 6 पुग्ध स्वच्छता 

वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , परस्परता और पुन: मितरण, बाजार 

और व्यापार । 
3. दुग्ध उत्पाद प्रोद्योगिकी - -कसले माल का बयन , पात्र फरला , 
जपावन संसाधन , संग्रहण दुग्ध उत्पाद का वितरण तथा विपणन--- 

VL राजनीनिया मानव विज्ञान प्रर्थ और भेन विभिन्न समाजों में 
जंसे मक्खम , बी , सोमा, छैना , पनीर , संबंधित वाष्पित शुल्क दुग्ध सथा 

वैध प्राधिकारो की स्थिति या पिन एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
शिशु-भोज्य , प्राइसक्रीम व कुल्फी उत्पाद पनीरजल उत्पाव, वनटरमिक 

बिहीन राजमोनिमः प्रणालियों में अन्तर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
लक्टोज तथा कैसीन , दुग्ध उत्पादों का परीक्षण, प्रेणीकरण तथा निर्णय क्रिया सरल समाज में कानून एवं न्याय । 
आई एस प्राई सथा एगमाक , बिनियंश पैर माना , गणवता नियन्त्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । सवेष्ठन संसाधन तथा मंक्रियात्मक निमंत्रण 

VII. धमो को उत्पत्ति- - जीववाद, प्राण वाद, धर्म एवं जगदू टोनों मे 
लागत । 

अमर , दाटमबार और पन्त । 
1. मांस स्वछता । 

VIII . मानव विज्ञान में क्षेत्रफल कार्य या अजगत कार्य की परम्पराएं । 
1. 1 पशुओं से मनुष्य में संघरण हान वान प्रागोकमला रोग । 

वंश ( क ) 
4 . 2 चरखाने में पार्दश स्वास्थ्य कर स्थितियों में उत्पादित मांस 
के लिए चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिका । 

1 . जैव विकास के सिद्धांत के प्राधार ..- - मामांकवाद, पिनपाव 
4. 3 बूचड़खानों के उपोपात तथा उनका माथिक उपयोग । 

और संपलपात्मक सिमोन : पान विताम ने 4 ओर सांस्कृतिक ग्राम 

व्यष्टि विकाल । 
1 . 1 औषध हेतु हानि प्रथियों के यहा, परिक्षा और गधन 
की विधिया । 

2. क्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बन्धरा और मानया के विशेष 

सदमें में नर बानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 
5, विस्तार 
5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियां में कृषको की शिक्षित करने के 

5 . मानव विकास के लिए जापापम प्रमाण मोटिक्स रामपिथिक्स 
लिए विभिन्न शिक्षा विधियां । 

ओर ट्रातापिथेसिन , होमो इटेटस (पिकिन्योपान्म ) मेपास होमी, 

सनीन्म नियारष्ट्रानिन्सि तथा हीमोसेपियन्म । 
5 , , म । आ मा नापायक दाम - - स्तार शिक्षा ग्राधि । 

4. आनुवंशिकी-- - परिभाषा/ मछेनिएलायन सिद्धात राथा उसके जमसम्या 
5 . दाईसम की परिपाषा-- - गा । परिस्थिति में पं मिक्षित युवकों 

में संबं िधन प्रयोग । 
के लिए 1 जगार का साना तथा पनियां । 

5 मानव का 1 भ५ थि । मानित वा + धार १५ 
34 स्मानीय मामी को नत सर । बनाने के लिए कर 

प्राणाया संबंधी संरिम - - संबंधी तथा प्रानुवंशिकी । जातियों की बनाम 
प्रजनन , एवं प्रक्रिया । 

मानवंशिषसा तथा वातावरण को भूमिपा । 
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[ भाग I-- खेर !] 

भारत का गजात : अमाधारण 
- - - - ----- -- - -- -- - - - - - - - - -- ---- - - -- - - - = - = 

- - - - - -- ---- - --- --- - - - - - - -- -- - - -- - - - ---- - - - -- ---- - - 
6 . पोषण : न पचपन तथा मकरसा के प्रभार । 

जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनसूचित जनजातियों के लिए 
रमाका । ) 

संवैधारिक सुरक्षा नीसिना पोकाला , जनजातीय विकास के लिए नीनिया , 

गया भी । बाप पा । मानियन जन गामी 11 . किए 
1. मनीक , पनि भया प्रणाली विज्ञान में अन्सार । 

किये जा रहें सरकारी कार्य का उन पर प्रतिफिया । जनजातीय ममस्यामा 
2. विकाम का अर्थ जैथिक तथा मामाभिक मासानिक --- 19ी फे प्रति विभिन्न दष्टिकोण । जनजानीय विकास में मानव विज्ञान की भूमिका । 
ता । में, विकामधाप की अाधारभत मान्यमा । ललनामा पति पानमणि नालियों में संबंधित ममानित ‘ पषम्याए । प्रमाल 
विकासपी 4. ययन की ममकालीन प्रति । 

जानिया द्वारा भोगी गई भापाजिक प्रगतता मा पनी मामाजिक 
3. विमरण और विसरणयाद--- अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी आर्थिक मभम्या । 
नृजामि वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नरजानि मीमांसा बिमरणयावी तथा फ्रेंस 
बीस द्वारा तुलनात्मक पति पर प्राक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 

गप्पीय अईला में गंध पिप 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति, उद्देश्य तथा पहनियां रेऽभितफ- याउन, हगन 

वनयविज्ञान ( कोर मं . 22 ) 
ओस्फर गैविय तथा मम्ना । 

प्रथम पत्र 1 
___ 4 , प्रतिमान आधारभूत व्यक्तित्व रचना तथा प्रादर्श व्यक्तिव । 

1. सूक्ष्म जी विज्ञान 
राष्ट्रीग परित अध्ययन के मानव किसान दृष्टिकोण की प्रासंगिफमा । 
मनोदशानिक गामम विकास को तलन प्रवृशिया । 

विषाणु , जीवाणु , प्ोजमिछ , संरचना और प्रजनन संक्रमण तथा 

गा , क्षमा विज्ञान को साधारण व्याख्या । पि , योग एवं औषधि नया 
5. कार्य मथा कारण । मामाणिक मानय विज्ञान में प्रकारणबाद में 

वाय , मिनी , एवं पानी में मूक्ष्म जीवाण , मुझम जीवों के प्रयोग में 
मलिनोरकी का योगदान, कार्य और मैग्नना, रेफिलफ माउन फिर्थ फोटेटस 

प्रदूषण पर निण । 
तथा नेडल । 

2. रोग विज्ञान 
6 . भाषिक तथा मामाजिक मानव विज्ञान में संरचमावाद । लेषस्ट्रेस 
सधा लीच के विचार से प्रादर्श के रूप में मामाजिक संरचना मिधिक के 

भारत में विला . जीयाणा, फरक , द्रण, फंगाई और लहनि 
अध्ययन में संग्पनावादी पजति । नवीन नजाति विज्ञान तथा साविक 

द्वारा उत्पन्न मुक्ष्यमा पादप बीमारियां । मेकमण के ना , प्रफोर्गन , 
अर्थपरक विश्लेषण । 

परजीबिना का शरीर क्रिया विज्ञान और नियंत्रण कानरीके , जीयानाणी की 

क्रिया विधि बानकी टाश्मिन । 
7. मामदण्ठ तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मामन वैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूत्य / मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विज्ञानी तथा मानव 

3. ऋिष्ट्रांगेम 
विज्ञान के मल्य, साँस्कृतिक मापेक्षवाद तथा मार्वभौगिक मूल्यों के विषय । । 

संग्चना और प्रजनन के जैव किमानीय प . या काई, जाई 
___ 8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता प्रायोफाई एवं 3रिडोकार ची परिस्थिति को प्राका मा । 
यादी प्रमण्यम में अन्तर , प्राकृतिक तथा मामाजिक विज्ञान की पसियों । भारत में ममय वितरण । 
में एकता लाने के नर्क मा आलोचनात्मक परीक्षण । मानय विज्ञानी भी 
क्षेशगन कार्य पयप्ति की यफ्तियाम तथा धमकी स्वायत्ता । 

4. फनीरोगेम : 
प्रश्न पत्र 2 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान द्वितीयक बसि 1 सी 5 4 मी 4 पाचपों 

मा शारीरिक विज्ञान, र भ्री के प्रकार । भ्रूण विज्ञान, लाँगक अनिषष्पता 
भारतीय मानय विज्ञान 

के रोधक । बीज की संरचना , प्रतंगणनन नया बहुधणनता । परागाण 
भारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण , नवपाषाण , प्रायऐतिहासिक विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग । मावृतवीमी के वर्गीकरण पद्धतियों को 
(सिंधु घाटी सभ्यता ) के प्रायाम । 

तुलमा । अव पगिकी की नई विशाएं साईकेसा, पाईनेसा मोटेलीज 
भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का विनरण । 

मैग्नोलिए शी रेनकुलसी सिफेरी, रोजेसी , लम्युनिनौसी, यूफ़ावियेसी मलिबसी , 

उिटेराकमा , अम्बेलाफेरी, एमक्लोपिएडेसी, वर्षबिसा, सौल नेसी, रुधिएसी 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार , वर्ण, प्राश्रम पुरुषार्थ, जाति , कुकुरबिटेसा कम्पोणिटां पमिनी पानी लिलिएसी म्यूजेसी और पाकिसी 
संयुक्त परिवार । 

के प्रापक और वर्गीकरण संबंधी महत्व । 
भारतीय मानव विज्ञान का बिफाम । भारत की जनसंख्या की जन 
पति सथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव वैज्ञामिफ योगवान की 

5. संरचना विकास : 
पशिता । आधारभूत अबधारणाएं, महान परम्पराएं तथा लघु परम्पराएं ; ___ षण समिति और पूर्णशक्ति । कोशिकाओं एवं अंग्रो का विभेदन 
चिन्न संकुल , साधारीकरण तथा अनुदारवाद- संस्कृनिकरण तथा पश्चिमी 

तथा निविभेवन । संरचना विकास के कारण काधिक तपा जनन भागों 
रण : प्रभाषी जाति , जनजाति मामिस्यक , प्रकृतिक-पुरुष प्रारमसम्मिश्र । 

की कोशिकाओं , उत्सकों , अंग्रो तथा प्रोटोग्लास्ट के संबर्धन की विधि तथा 
भारतीय जनजातियों के नृजाति का वर्णम , रूपरेखा जातीय , भाषामी अनुयो ग काविक संकट । 
था सामाजिक , मार्थिक विशिष्टिताएं । । 

जनजातीय लोगों की ममस्याएं : भुमि म्बनः अंतरण ऋणग्रस्तता , 
क्षिक मुविधाओं का प्रभाव , अस्थिर कृषि प्रवमन , धन तथा जनजातियों 

1. कोणिका जीव विज्ञाम : 
बेरोजगारी, खेतिहर मजदूर , शिकार तथा प्राहार संग्रह की विशेष 
म्याएं एवं अन्य गौण जनजाभियो । 

क्षेत्र और परिप्रेक्ष्य कोशिका विशाम के अध्ययन में प्राधनिक औजारों 

तथा प्रविधियों का साधारण न । प्रोककरियोटिक और यूकेरिओटिक 
संस्कृति---- सम्पर्क की समस्याएँ । शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का कोशिकाएं - - संरचना और परा संरचना के विवरण सहित । कोशिकाओं के 
यि : जनसंख्या छाम , क्षेत्रीयता , आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कळा । कार्य मिल्ली सहित सूत्री विभाजन और मय सूत्री विभाजन का विस्तृत 


प्रश्न पत्र 
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मथन । गुण सूत्र में मयागार और संरचमानक पिमित्राएं या 
उनका महाप । वर्ण का मध्यवन गौर लेगम गुणसून सरमना व्यवहार 
तथा कोशिका विज्ञान मंत्री मात्र । 

मनमगिकी और विकास : 

पान शिकी का विकास और जोन का पारा । लोक अम्म में 
संरक्षमा और प्रोटोन संबलेषण में उसका कार्य भाग तथा अमन । मानव 
शिकी कोर तथा योग मभिव्यक्ति का विनियमन । जोन प्रवर्धन । उत्परि 
बाल सया विमान बहुपदीय कारक सहलग्नता , विनियम जीन प्रति 
विषण के तरीके , लिंग गण सूत्र और लिंग सहनरम वंजा गति । नर 
यामता पादप प्रति जनम में इमाका महल । कोशिका द्रश्यों बणागति । 
मामय प्रानुवंशिकी के सत्व । मामय विचलन तया काई वर्ग विश्लेषण 
मुपम जीपों में कोन स्थानान्तरण ! मानुशिक इंजीनियरी और विकास . 
माण , क्रियाविधि और गियति । 

3. भरीर क्रिया विज्ञान तथा प रसायम : 


जल संबंधों का विस्तृत अध्ययम बलिज पोषण और प्रापन अभिगमन 
मनिष म्मूगता । प्रकाम मंश्लेषण नियाविधि और महत्व , प्रकाश न 1 
एवं 2, प्रकाण श्वसा , एक्मन तथा किण्वन । नाइट्रोजन योगिकीकरण 
और नाईट्रोजन उगपाग । प्रोटीन संश्लेषण । प्रमिण्य । ण नपपाचय 
मा महान । प्रकाण ग्राही के गप में वर्णक , दीप्तिकालिला पुष्णन वृद्धि 
सूचक , बालि गति , जोर्णता, त्रिकर पदार्थ - - उमकी रासायनिक प्रकृति 
कृषि उधाम मे उनका अनुपयोग कृषि रमायन । प्रतिबल शरीर क्रिया 
विज्ञान बसंतीकरण फल आर बीज अधिकी प्रति भडारग और बीमो 
को अंक रण । अनिषकान, फग पावन । 


गतिकी का द्वितीय नियम । उस्कमणीय तथा प्रमुकमणीय प्रक्रियाओं के लिए 
गैसों में एम्दामी परिवर्सन उणागतिकी का रोग निाम ! मन लामा , 
दाब तमा प्रबलता के साथ किसी गैस की मुक्त ऊभी की विभिन्नता । 
गिज महोल्टा समीकरण , रासायनिक विभत्र माम्म हेतु उष्मागतिक 
कसौटी । रामायनिक अभिक्रिया तपा माम्म स्पिरला में मुमन उर्मा । 
परिवर्तन रासायनिक साम्य पर ताप तथा वाब का प्रभाव । उष्मागतिक मातो 
के साम् स्थिरीकों का परिकलन । 

3 न अवस्था धानानियों के प्रकार , अन्तराफालक कोणों के 
स्थिरांक का नियम । फिस्टा समुदायां या क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलोग्राफिक 
ग्रुप ) पिस्टल फरकों, जाला संरचना तथा एफक प्रकोष्ठ का जुलनने व । 
परिमेय सूचकों के मियम । वेग नियम । मिग्टलों द्वारा एक्स -किरण 
वियतन । क्रिस्टलों में बुटियां । सरल क्रिस्टलों का प्रारंभिक प्रधान । 

4 . रासायनिक बलगतिकी , किमी प्रतिक्रिया वा कप नया पETTE 
शून्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाओं का दर ममीकरण ( अबका नया 
समाकलित समघाम ) फिमी प्रक्रिया की प्रर्ध श्रायु । अभिक्रिया दरों पर 
भाष , पात्र नथा उत्प्रेरण का प्रभाव ।विगक पभिफियाओं की अभिक्रिया 
दरों का संबट मिसान्त । निरपेक्ष अमि क्रिया पर मिनि । बहुकमान तथा 
प्रकाण रामायनिक मभिक्रियाओं को बलगमि को । 

5. विद्युत रसायन - - प्रारेनिगम के थियोजन मिवान्ता की मीमा, 
प्रथम विद्युत , अपघटय का प्रवाई- फेल मितान नया इमक मात्रामा उपचार 
विद्युत, अपयटनी बालकत्व सिमान्त तथा मंझिपना गुणांक का 
सिसांत । विभिन्न संतुलनों के लिए सोफिन की व्युत्पन्नता तथा विद्युत- अपघदय 
विषयों के परिवहन -गुण धर्म । 

6 . सान्द्रता -सेल , द्रम- संधि विभप. इंधन नेष के ई एम एफ मापन 
का अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रसायन - प्रकाश का अवगोषण । लेम्बर्ट बीयर निगम । 
प्रकाश रसायन के नियम । टिम वक्षसा । उच्च मथा निम्न पटिम 
लब्धियों के कारण । प्रकामयुत मैन । 

8. ल ाफ तत्वों का सामान्य रसायन ( क ) इलेक्ट्रोनिक विन्याम 
संक्रमण धातु संकुल में पाबंधन के सिद्धांत के परिचय , क्रिस्टल क्षेत्र 
सिद्धान्त तथा इसके अंगोधन : धातु-संकलों के मुम्बकत्व तथा इक्ट्रानिक 
स्पेन्द्रमों के स्पष्टीकरण में इन मिांतों का या 


4 परिस्थिति विज्ञान : 

पा पनि कारभा । विचारधारा और ममदाप , अम क्रमण की गतिको 
जी मंएसपी धारणा/ पारिस्थितिकी तंत्रों का संरचना प्रदूषण और इसका 
नियंत्रण । भारत के मन-प्रसार वन रोपण , वनीस्मसन तथा सामाजिक 
बानिको । कटारा पाया । 


5. प्राधिक वनस्पति विज्ञान .. 

मुष्ठ पाचपों का उपगम या पारा एवं धान , चर्चा पा तेल 
समी तथा टिम्बर तंतु ( रेशा ) कान : रकट्ट, पेय, गाय , शराब, दबाईपा , 
स्थापफ , रेशिन और गोंद, प्राधषयक सेन , रंग म्यूभिलेज , कोईनागी दवाइयों 
मौर कीटनाशी दवाईयों के स्त्रोतों के प में पापों का अध्ययन , पादप 
सूचक प्रकरण पादप उर्जा रोषण । 


( ख ) धालु -कार्बोनिल माइमली पेण्टाइमिन , ओपिफिन तथा एमी 
टिसिन संकुल । 


रमायन विज्ञान ( कोर सं . 23 ) 

प्रान पन्न - 1 


( ग ) धातु सहित योगिक धातु- प्रासंध तथा धातु परमाणु गुण 

५. " 8 पाक तत्वों का सामान्य ग्मायन : मेम्येनाइर नया ऐक्टि 
नाव: पुथक्करण , प्राक्सीकरण अवस्था , चुम्बकीय नथा सोक्ट्रमी गुणधर्म । 


1 , परमाणु संरचना तया रासायनिक प्रार्थन 


10. निर्जल विलायकों ( तरल अमोनिया तथा माफर- प्राधाइड ) 
में अभिषपाएं । 


प्रश्न पत्र - 2 


भघाटग सिद्धांत , हाईजेनवर्ग अभिल्विसत्ता मिति, आरिंगर तरंग 
समीकरण ( काल मनावित ) तरंग फसल का निर्वाचन एफविमीय बाक्स 
मैं , कण , माटम संख्याएं, हाईयोजन परमाणु तरंग फसम 1 SP, तथा 
फसकों की पाति । जामनी भाषिष जानक उर्जा, बान हावर मा , 
पापियाम नियम , नियुब माथूर्ण , प्रायमी योगिकों के लक्षण , विद्युत प्रणा . 
स्मकता, मन्तर सहसंयोजक भावृत्ति तथा उसके सामान्य लक्षण संयोजकता 
भाबंध उपागम अनुवाद तथा मनुमाद ऊर्जा का संकल्पन प्रणु कमक 
उपागम के पनुसार H . HINg, O . F . NO . CO तया HF 
मणुओं का संक्ट्रानिक संकपण । सिग्मा गौर पाई ग्रावध बाध कम 
माया प्रमलता और माधवर्य । 

. सागतिकी: - कार्य ताप सपा उर्मा । उम्मा गतिकी का प्रथम 
लियम । पूर्ण उष्मा, हजाधारिता Cp तपा के मध्य संबंड । पष्मा 
रसायन के लियम । किरचोक समीकरण । स्वतः तया भस्वतः परिवर्तन , उम्म 


प्रक्रिया की नियाविषयो उदाहरणों द्वारा निगत कार्बनिक प्रशि 
क्रियाओं की क्रियापिषि सामान्य अध्ययम ( गतिक तथा प्रगतिफ दोनों ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों ( कापकेगन , कार्य निषन मुना भून लोन 
भाइदोन तथा बजाइन ) का घिरचन तथा स्थायिय । । 

SN1 सथा SNB क्रियाविषिर्या E , E , नया El, cB 
मिराकरण कार्बन -काईम द्वि - प्राबंधों में सिस तथा ट्रान्स योग-कार्बन- आक्सीजन 
हि - याबंधों में योग की क्रियाविधि -याइकल योग -संयुग्मिन कार्यन -फार्मन 
हि -प्राबंधों में योग-ऐरोमेटिक इनेन्द्राफिलिक तथा न्यूक्लियोगिकी : 
स्थापन- ऐलिलिक तथा अबालिक प्रतिस्थापन । 
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[ भाग : खंड 1 ] 

भारत का राजपा : पसाधारण 
-- - - . . - - -- - -- --- - - -- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. परिरंमी अभिकियाए : वर्गीकरण तथा उदाहरण परिरंमी अभि 

मनाव तथा संपीडन अवयन , का अभिकल्प संघटिन काट के घरणरि 
क्रियाओं के बुडवर्ड हाफसाम नियम का प्रारंभिक अध्ययन । । 

वेट लगे और वैल्ड किए गए प्लेट गर्डर , गैटि गार्डर , बेटन तथा लेसिंग 
3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं का रसायन : माल मंषनन 

गहित स्थाणुरू, स्लैब और मंगठम पट्टिका युक्त आधार । 
कलेजन संचनन रिकमान अभिक्रिया , पकिन अभिक्रिया , राइमरटीमान अभि 

महामार्ग तथा रेनषे पुलों के अभिकल्प, अन्तर्वाही और पप्याही प्रकार 
क्रिया , केनिजारों अभिक्रिया 

के प्लेट गर्डर, बारेन गईर और प्रेट फैची । 
4. बहुलक प्रणाली . 

( ग ) प्रबलिस के कीट , लिमिट स्टेट विधि अभिकल्प , भारतीय मानक 
( क ) महलकों का भौतिक रमायन ; अन्य समूह विश्लेषण अक्सा 

( प्राई० एल० ) कोकों को गिफारिणे । 
दन महलको का प्रकाश प्रकीर्णन तथा श्यानता । 

वन -धे एंड द-ये म्नब का रिजाइन , मोगान स्लेव, पापनाकार टी 
( ब ) पालिएपिलीन, पालिस्टाइरीन, पानिविनाइल क्लोराहा, सीग्ल पार पाकाट के शबाब लथा मनन धरन । 
मट्टा उत्प्रेरण , नाइलोन , टेग्लिीन । 

उत्केन्द्रता महिन अथवा रहित प्रीय भार के अंतर्गत संपीडन अवयव । 
( ग ) प्रकानिक बहुलक प्रणालियां, फास्फीनाइटिक हैलाइ यौगिक ; 

प्रतिधारक मिनियो , ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
मिलिकोन ; बोरेजाइन । 

प्रतिधारक भिसियो । . 
प्रील क्राफ्ट अभिक्रिया , मुधीरक अभिक्रिया, पिमकाल -पिनेकोलोन 
बाग्नर-मेरवाइम तपा बेकमान पुनर्विग्यास तथा उनकी क्रियाविधियां कार्व 

पूर्व प्रपिबलन को पद्धमियो और यित्रियां, स्थिरक , पानमन तथा पूर्व 
निक संश्लेषणों में निम्नलिखित अभिकर्मकों के उपयोग 0 .9HIO . 

प्रतिबलन की हानि के लिए कांटों (मशनस् ) का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 
NBS गइयोरेन Na तरल अमोनिया NI, BHI, Li ., AIH 

( ख ) तरल यांत्रिकी : 
5. मार्चनिक तथा प्रकार्बनिक योगिकों की प्रकाश रासायनिक अभि 
क्रियाएं : अभिक्रियाओं तथा उवहारणों के प्रकार तथा मश्लेषी उपयोग 

तरल गण तथा तरल गति में उनकी भूमिका , मनन तथा वक्र 
संरचना निर्धारण में प्रयुक्त पदानियां UV वमय IR H NMR 

घरानलों पर सक्रिय वनों गहित तरल स्पैनिकी । 
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी में सिखांत तथा सामान्य कार्यनिक और भकार्यमिक 

भरल प्रवाह की गतिकी तथा शनिको : 
अणुओं की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

बैग नथा म्वरण, प्रवाह रेखा गानस्य ममोकरण , प्रवी तथा घूर्णी 
6. भाविक संरचनात्मक निर्धारणः सामान्य कार्बनिक और प्राकम प्रवाह, अंग विभव तथा धारा फलन, प्रवाह जाल मया प्रवाह माल की 
निक प्रणुओं के लिए सिद्धांत तथा अनुप्रयोग । 

पारेखन विधियां मोत तथा गर्ने प्रभाव पाय मया प्रगतिरोध । 
( 1 ) द्विपरगाणुक अणुओं ( भवरक्त तथा रमन ) ; के धूर्णी स्पेक्ट्रम 

गति की ईथूनर की गमीकरण , कर्मा नपा भंग गोरण तथा 
प्राइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरीक । 

नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुस नया प्रगोदित मिनता , 
( 2) हिपरमाणु क रैनिक सममित, रैखिक असममित तथा बंकित 

नल तथा वकिन, स्थिर और गतिमान पंखुड़ियो, स्मूम गेटस, वायरस 
विपरमाणुक अणुओं ( भवरक्त तथा रमन ) के कंपनिक सेक्ट्रम । 

ऑरिफिस मीटर तथा नेन्टरी मापी । 
( 3 ) कार्यात्मक ग्रुपों ( अवरक्त तथा रमन ) की विनिर्दिष्टता । विमीच विशनेषण तया मावश्य , बकिंघम का पाई प्रमेव , ममरूपतायें 

प्रतिका ( मोडल ) नियम , अधिकत नयाविन प्रान ( नॉन) , पल 
( 4 ) इलैमट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा त्रिक प्रयस्थाएं संयुग्मित कि 

गम्या मॉटन , मॉडल अंशशोधन । 
माघ प्रस्फा , बीटा -प्रसंमुख्य कार्बोनिल योगिक । 
( 5 ) नाभिकीय चुम्बकीय मनुवाद : रासायनिक विस्थापन प्रयकरण । 

__ स्तरीय प्रवाह . सनागर स्थिर तथा गतिमान पद्रियों के बीच स्तरीय 

प्रवाह , नली से प्रवाह, रनोल्ड्स प्रयोग, स्नेछ्न ( सेल देने ) के नियम । 
( 6) इलैक्ट्रान प्रचकरण अनु वाव : प्रकार्यनिक सम्मिनों तथा मुक्त 
मलकों का अध्ययन । 

सीमान्ल स्तर : घपटी प्लेट पर स्तरीय और विशु सीमान्त स्तर 

स्तरीय स्तर, चिधकण तथा रूक्ष सीमान, कर्षण तथा उत्थापन । 
सिविल इंजीनियरी ( कोष सं . 24 ) 

नलियों में विक्षुब्ध प्रवाह : 
पेपर - -- 1 

विध प्रवाह के गणाधर्म, वेग बंटन तथा वर्षग घटक का विवरण 

बोयग्रेड रेखा, तथा समग्र ऊर्मा रेखा, माइफन्म , में प्रसार तथा संकूचन , 
( क ) संरचनाओं के सिद्धांत तथा अभिकल्पन : 

पाइप जान , जल- प्राधान । 
( क ) संरचनाओं के सिद्धांत : ऊर्जा प्रमेय कैरिटग्लिऐनी प्रमेय 1 
और 2 धरन तथा कोल सम्बद्ध (पिनम्वाइटिस ) माये दांचों पर अन 

विद्युत वाहिका प्रवाह:--.. T: ममान तथा असमान प्रयाह, पिशिष्ट 
प्रय क्त एकोक भार पद्धति तथा मंगम विसपण , मनिवार्य , धरनों तथा 

ऊर्जा नथा विशिष्ट बल , कांनिक गहगई, प्रतिरोध समीकरण तथा सक्षता 
दढ़ दांचों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त ठान विक्षेप , अापूर्णा वितरण तथा 

गुणांक का विचरण, दत्तगामी परिवर्ती, संत्रा में प्रवाह , पाकस्मिक पात 
फानी की विधि । 

पर प्रवाह, जनोग्राम प्रथा इसके अनुप्रयोग, हिल्लोन और तरंगें , शनैः 

पानः परिवर्ती प्रवाह, शनैः शनैः परिवर्ती प्रवाह के लिए प्रयकल ममी 
गतिमान भार : घरनों पर चलने वाले गतिमान भार तन्त्र में प्रधिकतम 

करण , धरातल परिन्छेदिका ( प्रोफाइन ) का वर्गीकरण , नियंत्रण काट , 
अपरूपण बल तथा बंकन प्रापूर्ण निर्धारण के लिए निकष शुखालम्ब ममतल 

परिवर्ती प्रवाह समीकरण के समाकलन को सौपानी विधि । 
पिन बांइटि गर्डर के लिए प्रभाव रेखायें । 
घाट : निकील,द्विकील तथा भाबर हाटें - --पशु का नबुबन तापमान 

( ग ) मृदा यांत्रिकी तथा नींब इंजीनियरी . 
प्रभाव-प्रभाव रेखायें । 

मृदा संघटन, इंजीनियरों प्राचरण पर मुत्तिका खनिग का प्रभाव 

प्रभावी प्रतिवाल नियम , जल प्रवाह परिस्थिति के कारण प्रभावी प्रतीय 
विश्लेषण की मैट्रिक्स विधियाँ : मल विधि तथा विस्थापन विधि । 

में परिवर्तन , स्थिर जन स्तर पर तथा अपरिवर्ती प्रवाह परिस्थितियां, मृदा की 
( ख ) संरचनात्मक इस्पात : सुरक्षांक और भार के घटक विधि । पारगम्यता तथा संपीयता । 
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सामथ्र्य मापरण , प्रशीय तथा त्रिपक्षीय परीक्षणों द्वारा मामयं 
निर्धारण , ममग्र तया प्रमाणे प्रतिवर माम बरामीटरस , समग्र तथा 
प्रभावी प्रतिबल पथ । 


__ भवन को प्रकारात्मक योजना , भवनों का दिविन्यास अग्निसह निर्माण 
के अवयव , क्षतिग्रस्त तथा दरार पड़े भवनों को मरम्मत, फरों- सीमेंट का 
उपयोग , निर्माण में फाइवर प्रति तथा बहलक कंक्रीट का उपयोग 
मल्प लागत भावास के लिए तकनीक तथा सामग्री । 


स्थल अन्वेषण की रीतियां , प्रधस्तल गधेक्षण कार्यक्रम की योजना , 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम, प्रवेश परीक्षण तथा प्लेट लौर , 
परीक्षण और मांकड़ा निर्वचन । 


भवन प्राकलन तथा विशिष्टियां, निर्माण का नियोजन पीई पार टी 
तथा सी पी एम पतियो । 


" 


भीवों के प्रकार तथा चयन , पाद , रेपट , स्थूणा , प्लवमान नींव , पावाकृति 
पिमाओं विस्तार, अंतः स्थापन की गहराई, भार का झुकाव तथा भूमि जल 
स्तर का धारणा ममता पर प्रभाव , सस्काल तपा संपीडन निषदन घटक , 
निषदनों के लिये संगणना , समग्र तथा विभदीनिषवन की मीमाएं , दाता 
के लिए संशोधन । 

गहरी नींव , गहरी नीषों का वर्शम , स्थूणा एकल तथा समूह अमता का 
प्रापालन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्थूष भार परीक्षण ; चर्म घर्षण सथा 
बिन्दु बीयरिंग में प्रखगाव, प्रडररीमड, स्यूणा, पुलों के लिए कूप नीय 
तमा डिजाइन के पहल । 


भाग " " 
परिवह्न इंजीनियरी 

रेलवे : रेल पथ , गिट्टी, स्लीपर, पाबन्धन , कांटे तथा क्रासिंग उरकाम 
के विभिन्न तरीके, उपरिपारक काटों का लगाना । 

रेल पप को देखभाल ( मतुरभण ) , बापोत्यान, रेल का विमर्पण , 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रेक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयास, वत्रा प्रतिरोध । 

स्टशन, यार तथा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्म स साइलिंग, भूमि 
पटल (टर्म टेविल ), सिगमल तथा इंटरलाकिंग । समतल पारक । मार्ग 
सया रनवे ( यात्रा मार्ग ) , यातायात ईजीनियरी तथा यातायात मर्वेक्षण , 
चौराहे, मार्ग चिन्ह सफेत तथा चिन्ह लगाना । 

मार्गों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्योमितीय डिजाइन । 
सुगम्य तपा दृढ़ कुट्टिनों के डिजाइन , परसों तथा डिजाइन पद्धतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग दर्शी रूपरेषाएं । 


मबा-वाव प्लास्टिक साम्य की स्थिति ; पार्य प्रणोव का निर्धारण 
करने के लिए कुलमन्नस की कार्य -विधि , स्थिरक बल मथा बेधन गहराई 
का निर्धारण प्रवलित मृदा प्रतिधारक भित्ति , संकल्पना, मामग्री तथा 
मनुप्रयोग । 


मशीनी नीयें, कम्पन के रूप, प्राकृतिक प्रावृत्ति का निर्धारण , डिजाइन 
के लिए निकर्ष ( मानवण्ड ) , मृवा पर कम्पन का प्रभाव, कम्पन का अलगाव 


( घ ) संगणक/ कार्यक्रम 

संगणक के प्रकार संगणक के अवयव, इतिहास तथा विकास, विभिन्न 
भाषाएं । 


फोंट्रान ( सुम्नानुबाद ) मूल कार्यक्रम , प्रचर , घर , व्यंजक , अंक गणितीय 
कपन , पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कथन , मप्रतिबंधित गो -टू ( G . TJ ) 
फायन , संगणित गोटू ( Go To ) कयन , इफ ( If ) , 
तथा पू ( Do ) कथन जारी रखें , ( Continue ), मंगाओ, 
( Call) , वापिस भेजो ( Rturn ) , रोको ( Stop ), 
समाप्त करो ( End ), कथन भाई ओ ( I/ O ) , कयन , फार्मेटस 
( Formats ), क्षेत्रीय विनिर्देश । 


भाग - - ग 
जल संसाधन तथा सिंचाई इंजीनियरी : 

जल विज्ञान : जलीय पक्र,प्रक्षेपण , वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन , अवनमन 
संचयन , संत : स्पंदन , जलारेख , यूनिट जलारेख प्रावत्ति , विश्लेषण , याद 
माक्लन । 

५ जल प्रवाह : विशिष्ट लम्धि , संमयन , गुणाक पारगम्यता का 
गुणांक , परिरुड तथा अपरिरुद्ध जल पाही स्सर , परिक्ष तथा परिरुद्ध 
स्पितियों के अंतर्गत एक कूप के भीतर परीय प्रवाह, नलकूप, पम्पम तथा 
पुनाप्ति परीक्षण भूजल पोटेंशियल । 

जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जल संसाधन , एकल तथा 
बार उद्देशीय परियोजनाएं , जलाशयों की संचयन क्षमता, जलाशय हानियां , 
जलाशय अवसावन , जलाशयों द्वारा या मार्ग , जल संसाधन परियोजना 
का अर्थशास्त्र । 


वादमिपि घर, म्यूम बिमा ( Dimension) कथन , फलन तथा उप 
नित्यकम उपकार्यत्रम , सिविल इंजीनियरी में प्रवाह - संचित्र सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


फसलों के लिए जल की पावश्यकता : 


प्रश्न पत्र 2 


जल का क्षयी उपयोग , सिंचाई , जल की गुणवत्ता, कृति तथा डेल्टा , 
सिंचाई के तरीके तथा उनकी दक्षताएं । 


टिप्पणी:--- -उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्तर दे मकाते हैं । 


भाग फ 


__ नहरें : महर सिंचाई के लिए प्रावन पद्धति , नहर क्षमता , नहर की 
हानियाँ, मलय तथा वितरिका - नहर का सरेआग , फाट, अस्तरित वाहिका , 
उनके डिजाइन , रिजीम सिद्धांत, क्रांतिक , प्रारुपग प्रतियल , तल भार , 
स्थानीय तथा निलंबित भार परिवहन , मस्तरित तथा अनास्तारित नहरों की 
लागत का विश्लेषण, प्रस्तर के पीछे जल निकास । 


भवन निर्माण 
निर्माण सामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण , चयन को प्रभावित 
करने वाले घटक ; इंट तथा मतिफ उत्पाव, जूना और सीमेंट, बहुलक सामग्री 
सपा विशेष उपयोग , पार्वता रोधी ( साल रोधक ) सामग्री ) । 


जस प्रस्तता : कारण तथा नियंत्रण , 


जल निकास : पयति का डिजाइन , लवणता । 


दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार ; खोखली दीवार, आई एस कोड 
के अनुसार ईट की चिनाई की दीवार का डिजाइन , सुरक्षांक उयोज्यमा 
तथा सामर्थ्य के लिए प्रावश्यफ बातें , दीवारों , सलों, फों , छतों , अन्तश्छन् 
के विवरण कार्य ; भवनों की परिणति, प्लास्टर करने, टोप करने, प्रलेप 
करने की परिष्कृति । 


नहर संरचना : नियमन का डिजाइन, क्रोस न निकाम तथा सधार 
कार्य, कोस नियंत्रक, मुख नियामक , नहर प्रपात, जलवाही सेतु, अवनलिका 
तपा महर निकास में मापन । 


[ भाग I ---खंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


~ 


- 


. 


. . 


दिक्परिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा अपारगम्य नीवों पर बीयर के 
डिजाइन के सिवांत, खोसला का सिांत , ऊर्जा क्षय , मन , ब्रोणी , साद 
अपवर्जन । 


संचयन कार्य : बधिों की किस्में , वह गुरुत्व तथा भू -गांधों के रिखाइन 
सिद्धांत, स्थायित्व विश्लेषण , नीकों का उपचार, जोड़ तथा दीर्थाएं , निस्पंदन 
का नियंत्रण, निर्माण पतियां तथा मशीनरी । 

उत्पलव मार्ग, प्रकार,शिखर, द्वार, ऊर्जा क्षय । 

नवी प्रशिक्षण : नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नवी प्रशिक्षण के तरीके । 
भाग --- 


मत पर के लेखाकरण की पति - कंपनी लेखा को प्रगत समस्याएं , 
कंपनियों का समामेलन , अन्तर्लयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक केपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुडविल ( सुनाम ) का मुखयांकन नियंत्रकों का 
कार्य संपति , नियंतण साविधिक तथा प्रबंध । । 

मायकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपबंध - परिभाषाएं -- - प्रायकर 
लगाना -~- छूट, मूल्य हास तथा निवेश छट विभिन्न मदों के अधीम माय 
के प्रभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन 
मायकर अधिकारी । 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य - - लागत वर्गीकरण 
पर्मपरिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने को 
प्रविधि --- आंच लागत का निर्धारण फिलो तथा उत्पावन का समकक्ष 
इकाइयों के परिकलन की भारित औसत पति - लागत तथा वित्तीय 
लेखाओं का समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ संबं 
बीजगणीतीय सूत्र तथा पालेखीय चित्रण मूल बिन्दु ---- लागत नियत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रविधि - बजट नियंत्रण लचीला बजट मानक नात 
के निर्धारण तथा प्रसारण विश्लेषण----दायित्व लेखा विधि - उपरि व्यय लगाने 
के माधार तथा उनके प्रनिहित वोष - - कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण 


पर्यावरण इंजीनियरी 

जल पूर्ति स्त्रोतों की प्रतिशतता का प्राकलन , भूमि तथा भूप ष्ठ जल 
भूपृष्ठ जल व्रव-इंजीनियरी, जल मांग की प्रागुक्ति जल की शुद्धता - तपा 
उनका महत्व भौतिक , रासायनिक तथा जीवाणु-विज्ञान- सम्बन्धी विश्लेषण , 
जल से होने वाली बीमारियां , पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्ग्रहण : 
पपन तथा गुरुत्व योजनाए । 

जल उपचार : स्कंधन के सिंांत , ऊर्णन तथा सावन , मंद, बुत, दाब 
विप्रवाह एवं बहु-माध्यम फिल्टर, क्लोरीनीकरण , मवारण , स्वाव, गन्ध 
तथा लवणता को दूर करना । 

जल संग्रहण तथा विसरण : संग्रहण एवं संतलन जलाशय प्रकार 
स्थान और क्षमता । 

वितरण प्रणालियो : अभिन्यास, पाइप लाइनों की दर इंजीनियरी , 
पाइप , फिटिंग , निरोध तथा दाम कम करने वाले वाल्वों सहित अन्य पाल्व 
मीटर, हार्डी कास विधि का प्रयोग करते हुए , वितरण प्रणालियों का 
विश्लेषण, कास्ट हैग्लाम मन् पात मानदण्ड पर प्राधारित इष्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिद्धान्त , च्यवन अभिशान , वितरण प्रणालियों पपन केन्द्रों को 
पन रक्षण तथा उनका प्रचालन । 

मल -व्यवस्था प्रणालियां : भरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट , मंझावहित 
मल -पपक एवं संयुक्त प्रणालियां, सीवरों के जरिए बहाव, सीवरों का 
डिजाइन, सीवर उपस्करण, मेन होग, प्रणिका , जक्शन, साइफन । 

माहित मल लक्षण वर्णन : पी ओ बी , सी ओ डी , ठोस पवार्य परास्त 
पामसीजन , माइट्रपन तथा टी ओ सी सामान्य जल मार्ग तपा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 

वाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम, इकाईयां, कोष्ठ, भवसावन 
टैक , यानी फिल्टर, माक्सीकरण ताल , उत्प्रेरित प्रयांक प्रक्रिया , सैप्टिक 
₹क , प्रवपंक निस्तारण, अपशिष्ट जल का पुनः बालन । 

ठोस अपशिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 
पर्यावरणीय । प्रदूषण -पारिस्थितिक सन्तुलन , जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 
रेरियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण, उष्मीय शक्ति संयंत्रों, खानों के 
लिए पर्यावर्णणीय प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वच्छता : भवनों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखीकरण संबातन तथा सील 
प्रफरदे, गृह जल निकास , अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
जलोङ प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण शौचषर तथा मूत्रालय, ग्रामीण 
स्वछता । 


साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तपा सत्यापन ; स्थायी, क्षपी तथा बालू परि . 
सम्पति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों को स्नेखा परोक्षा - - 
लेखा परीक्षक की नियक्ति , पदप्रतिष्ठा शक्ति , कतव्य तया दायित्व 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेषरों का 
हस्तांतरण पैकिंग और बीमा कंपनियों को लेखा रोमा की विशेष बातें । 

भाग 2 - व्यापार वित्तीय तथा वितोर सस्था 
विस प्रबंध की प्रवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमों के वित्तीय लक्ष्य 
पंजीगत बजट बनाना - -- अनमानाश्रित नियम तथा बट्टागत नकदी प्रवाह 
संबंधी उपागम , निवेश निर्गयों में अनिश्चितता का समावेश -इष्टतम पूंजी 

संरचना का अभिकल्पन - पूंजी की भारित औसत लागत तथा 
मल्पकालिक , मध्यकालिक तया वीर्षकालिक वित्त जुटाने के मोदीगलियामो 
तपा मिलर माडल स्त्रोतों से संबंधित विवाद - सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
शिखचरों की भूमिका - ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा 
मिदेशक सकेत इष्टतम लाभांश भीति के नियामक तत्व - जैम्स , वातर 

और जान लिटनर का प्रतिस्पों ( माइलों ) को इष्टतम रूप देना , लामोश 
के भुगतान के फसुम कार्यशील पूजी का डांचा तपा विभिन्न पईकों के स्तर 
को प्रभावित करनेवाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वान मान का नको प्रवाह 
दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी का पाश्र्वचित्र- उधार प्रबंध 
सथा उधार नीति वित्तीय प्रायोजमा और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध 
में कर का विचारण । 


. 


भारतीय द्रम्प बाजार का संगठन तपा कमियां - - वाणिज्यिक बैंकों को 
परिसम्पत्तियों तथा वेयताओं की संरचना - - राष्ट्रीयकरण की उपलम्बिया 
तथा विफलताएं - - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - - उधार मे संबद्ध अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टंडन पी . एल . प्रध्ययन दल की सिफारिशें 76 तपा चोके ( के . बी . ) 
समिति द्वारा इनका संशोधम, 1979- - भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा 
तथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन - - भारतीय पूंजी बाजार के संघटक 
अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं ( माई . ओ . बी , माई . माई . 
एफ . सी . ; माई . माई . सी . माई . सी . और माई . मार . सी . माई . ) के कार्य 
और कार्यसंचालन विधि - - भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय 
युनिट ट्रस्ट की निवेश नीतियां स्टाक एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति तथा 
उनका विनियमन । 

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1951 के उपबन्ध अदाकर्ता तथा वसली 
बंकरों के सांविधिक संरक्षण के विशेष संवर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठांकन 
बैंकों के बार्टरीकरण पर्यवेक्षण तमा विनियमन से सम्बड बैंकिंग विनियमन 
अधिनियम , 1949 के विशिष्ट उपबन्ध । 


पाणिज्य तथा लेखाविधि ( कोड सं० 25 ) 

प्रश्न पत्र 1 - लेखाकार्य तथा वित्त 

माग 1 - लेखा कार्म , लेखा परीक्षा तथा कराधान 
विसीय सूचना पति के रूप में लेखाकार्य - यवहारात्मक विज्ञान 
का प्रभाष --वमानन अयक्ति लेखाकरण के विषिष्ट संवर्भ में बदलते 
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प्रश्न पत्र 2 - - संगठन सिद्धांत तथा औद्योगिक संबंध 


प्रश्न पत्र 2 


भाग 1 - - संगठन सिंयांत 


संगठन की प्रगति तथा अवधारणा - - संगठन के लक्ष्य ; प्राथमिकता 
विसीय लक्ष्य , एकल तथा बहल लक्ष्य , उपाय , ( अंखला लक्ष्यों का विस्थापन , 
अनुक्रमण , विस्तार तथा महुलीकरण - - औपचारिक सउन प्रचार, संरचना 
साइम और स्टाफ , कार्यात्मक , प्रामात , तथा परियोजना - अनौपचारिक 
संगठन - भायं तया सीमाएं । 


संगठन सिद्धांत का विकास शास्त्रीय , नव शास्त्रीय तथा प्रणाली 
उपागम नौकरशाही शक्ति का स्वरूप नया मापार, कि के सा 
शक्ति संरचना और राजनीति - गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
म्यवहार ; तकनीकी , सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियां --- अंसः सम्बन्ध 

और अन्तरक्रिया प्रत्यक्षण - - स्थिति प्रणाली माम नों , मोरेनर हर्ष वर्ग , 
लिकेट , धूम पोएर तपा लालर के संग्रांतिक तपा अनुभवाश्रित प्राधार मभि 
प्रेरण के प्रावन और ह्य मन माडल मनोबस लथा उत्पादकता - - तित्व 
सिांत और शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध ---- संव्यवहारात्मक विश्लेषण 
- - म गठन में संस्कृति की महत्व , तर्कबुद्धि की सीमाएं , साइमन माक उपागम । 

गठनिक , परिवर्तन अनुकुलन , युधि और विकास - - संगठनिक नियंत्रण 
तया प्रभाषिता । 


1 . भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत-- - 
योमनावर वृद्धि और वितरण न्याय --- 
गरीबी का उम्मूलन 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा -- 
संघीय शासन संरचना -- कृषि औद्योगिक क्षेत्र 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राय -- -उसका क्षेत्री । और क्षेत्रोगतरण 
गरायो कहां कहां औरकितनी 
कृषि प्रसादन ] 
कृषि नीति 

भूमि सुधार- --प्रोद्योगिकीय परिवर्तन औद्योगिक क्षेत्र से पह-संबंध 
3 औद्योगिक उत्पादन । 

औद्योगिक नीति । 
सामंजनिक औरनिजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण-- - एकाधिकार प्रथा का लिया । आर पार 
4. कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मध निर्धारण पंवंधो 

नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय विवरण । 
6. भुवा और साब प्रवृत्तियां और नीति - पैक व्यवस्था भौर अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 
7. विदेशी ग्यापार और अदायगी शेष । 
२. भारतीय योजना । 

सद्देश्य व्यूह रचना अनुभव और समस्याएं । 


भाग 2 -- औद्योगिक संबंध 


औद्योगिक संबंधों का स्वस्प और विषय लेन - भारत में औयोगिक 
श्रम तथा उसकी प्रतिबद्धता --- मबाव के सिद्धान - - भारत अमित संब 
मषिोलन संवद्धि तथा संरचना - -बाहरी नेतृत्व की भूमिका , श्रमिकों को 
शिक्षा तथा अन्य समस्याएं - सामूहिक सौदेबाजी - - उपागमन स्पितियां 
सीमाएं और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविकता - -प्रबंा में अमिको 
की भागीदारी दर्शन तर्काधार वर्तमान स्थिति ओर जागा नसावनाएं । 


चुत इंजीनियरी ( कोर सं० 27 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भारत में औद्योगिक विसावों का निसारण तथा समाधान : निवारक 
उपाय समाधानतंत्र तथा व्यवहार में माने वाले अन्य उपाय -- सार्वजनिक 
नयमो में औद्योगिक संबंध - भारतीय उपोगों में ममुपस्थिति तथा श्रमिक 
परिवर्धम - - सापेक्ष मजदूरियों तथा मजदूरी विभेदक तत्व भारत में मारी 
नीति - - बोनस का प्रश्न - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत - - संगठन 
मे कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एस्जीक्यूटिव ): विकास कामिक 
मोतिया , कार्मिक लेखा परीक्षा और कामिक मनुसंधान । 


जाल तक 

निर्दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जाख की स्थायी अवस्था का 
विश्लेषण जाल-प्रमेम , पाप्यूह पोज गणित , जास प्रकार्य क्षणिक अनुकि 
प्रावृत्ति प्रक्रिया, लाप्लास रूपांतर, फरिया श्रेणी और फूरिया रूपातर 
मावत्ति स्पैक्ट्राई घुष जून्य संकल्पन , प्रारंभिक जाल संश्लेषण । स्थिति 
विज्ञान और चुम्बक विज्ञान । 

रिपर विचुत और स्थिर जुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लाप्लास और 
पासों समीकरण , परिमीमा, मान समस्याओं का जल --- मैक्मल मनोकर ग 
विद्युत चुम्बकीय तरंग संचारण , भू और आकाश तरंगें भू -केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संधारण । 


प्रथ शास्त्र ( कोर सं० 20 ) 


प्रपन पत्र 1 


1. अर्थव्यवस्था का ढांचा राष्ट्रीय प्राय का सेनीकरण । 


2. पार्थिक विकल्प-- - उपभोक्ता व्यवहार - -- उत्पादक व्यवहार और बाजार 
केप । 


माप 


3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा माय और रोजगार का निर्धारण - -- 

माय, वितरण और वृद्धि के समूह मार्थिक प्रतिरूप । 
4 . बैंक व्यवस्था - - योजनाबद्ध - अधिकासशील अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय 

बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख सम्बन्धी नीतियां । 
5. फरों के प्रकार और प्रर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव - - अजट के 

माकार के प्रभाव । योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था को बजटीय 
और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन । 


मापन की प्राधारभूत पसलियां , मानक त्रुटि , विश्लेषण सूचक यंत्र , 
कैथोरे, प्रासिलोस्कोप , बोस्टेप मापन , धारा , प्रतिरोध , प्रकस्व , धारिता 
समय प्रावृत्ति और फ्लक्स ; इनट्रानिक मोटर । 
इलैक्ट्रानिकी 

निर्यात और पसंचालक युक्तियां , समकक्ष परिपथ , ट्रांजिस्टर पैरामीटर 
धारा और बोल्टेज लब्धि और निवेश तथा निगप प्रतिबाधामों का निर्धारण , 
अभिनतम प्रविधि , एकल और बहु चरण , अन्ध रेडिया लयु संका नपा 
बृहन संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुन भरण प्रवधक और दानित 
तरंग रूपण परिपथ और समायाघार जनिन्न विभिन्न प्रकार के वपिन 
और उनके प्रयोग : मको परिपथ । 


6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क परति विनिमय दर प्रवायगी शेष 

अन्तर्राष्ट्रीप मुगा र बैंक संस्थान । 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- - - -- - - - 


- - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


[ भाग 1 -बस 1 ] 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- -- --- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
वद्युत मशीन 

रेल कर्षण की विभिन्न प्ररणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 

रेलगाड़ी आवागमन की यानिकी शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
पूर्गी यंत्रों में ई०एफ० एम०एम०एफ और बल प्रागन का जनन 

मोटर अनुमंतांको का ऑफलन ; कर्षण मीटरों की विशषताएं ; परावैद्युतीय 
विष्ट धारा तुल्य मकालिक और प्रेरक मशोनों के लीउर आर जनित्र 

और प्रेरणा तापन । 
संबंधी लक्षण तुल्प परिपथ , बिनपरिवर्तन पोमय प्रवालन , शक्ति ट्रांसफामर 
फे फजर मारेगा, और तुल्य परिपथ कार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धा 

अथवा 
रण , प्रायो ट्रासफार्मर, निफरल ट्रांसफार्मर । 

वर ग ( प्रकाश धाराएं ) 
प्रश्न पत्र 2 

संचार प्रणालियां पायाम का प्रजनन और ससूचन कला दीक्षीविल 
खड क 

माहुलक और विमाडलझ का प्रयोग करते हुए आयाम मावृत्ति कला और 

स्पंव -माछुलेर मिगनलों का जनन और ससुचना मालिक प्रणालियों की 
नियंत्रण प्रणाली 

तुलमा एवं समस्याएं , प्रणासी दक्ष ता प्रतिचयन प्रमेय ध्वनि और वर्शन 
गतिक रेखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निर्वशन , छलाफ मारेख 

प्रसारण सचारण और अभिप्राही प्रणानियां एंटेना भरकों और अभिग्राही 
और संकेत प्रवाह पालेख , क्षणिक प्रक्रिया स्थायी तथा राष्टियां स्थायिस्य 

परिपथों श्रध्य स्थित सचरन रेखा रेडियो और परा उच्च मावृत्तियो । 
मावृत्ति अनुत्रिया, प्रविष्टियो , मल बिन्दु पथ प्रविष्टियां , श्रेणी प्रतिकरण । 
औद्यागिक इलेक्ट्रानिकी 

सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में धुत चुम्बकीय तरंग सरंग निर्देवी 

पटक कोरटर अनुवादक सूक्ष्म सरग नल और ठोस अवस्था युक्तियां सूक्ष्म 
एक कलीय और बहु कलीय परिशोधकों के मिति और अभिकल्पन 

तरंग जनिन और प्रबंधक फिल्टर सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां सूक्ष्म तरंग 
नियंत्रित परिशोधन, मसणकारी , फिन्दर , नियमित शक्ति प्रदायी , पालक 

विकिरण पैट्रन संचार और एंटेना प्रणालियां नीलन रेडियो गहायता । 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ, प्रतोपमः शिष्ट धाग के प्रयावर्षी पारा में 

विष्ट धारा प्रमोद प्रत्सा यूमनपर, भेद प्रवर्धमा चापना और 
रूपांतरण , चौपर कान नियामक और वैकिंग परिपथ । । 

अनुरूप अभिपलन । 
चंड " " ( गुरुधाराए ) 

भूगोल ( कोर सं . 28 ) 
वैधुत मशीने 

प्रश्न पत्र 1. भूगोल के सिद्धांत 
प्रेरण मणीनें : - -घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफानीय मोटर ; प्रवाल 
सिर्वात ; फेजर पारेख बल पारण भाषण, सपण विशेषता तुल्य परिपथ 

खंड क . प्राकृतिक भूगोल 
भौर इसके प्राचल निर्धारण बत्त पारेख प्रवतक गति नियंत्रण ; विपंजर 

( 1 ) भ -प्राकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम तथा विकास 
मोटर प्रेरण जनिन ; सिद्धांत फेजर आरेख ; एक कलीय मोटरों की परवी का सचलन तथा प्लेट विवनिकी ज्वालामुखी शैल चट्टाने अप 
विशेषताएं और अनुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 

क्षयण तमा अपरदन , प्रारदन चक्र डेविंग तथा नघोन दिमनयीय शुष्क 

समुद्र तथा कास्ट भ प्राकृतियां पूनयू बीनन तथा बहुचक्रीय भू- आकृतियां । 
तुल्यकालिक मशीन 

( 2 ) जलवायु विज्ञान : वायु मडल इसकी संरचना तथा सयोजन ; 
ई०एम०एफ० समीकरण; फेजर और वृत्त पारेख प्रारमित " बम . तापमान प्राप्रता, प्रवक्षेपण, वाव तथा पवनें , जेट प्रवाह - वाय सहतियां 
पर प्रचालन न यकालिक मक्ति , प्रचालन विशेषता और विभिन्न पडभियों सथा सीमान चक्रवात तया संमध परिघटनाएं --- जलवायु वर्गीकरण 
धारा निष्पादन , आकस्मिक सघ परिपथ और मशीन प्रनिपात और कान फीपन तथा थाथयेट - - भूजन सपा जलवैज्ञानिक च । 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु पालन लेस का विश्लषण , मोटर, विशेषताएं 

( 3 ) मुद्राएं तमा बनपति मुद्रा उत्पति , वर्गीकरण तथा वितरण 
और कार्य निष्पादन , प्रयर्तन परति अनुप्रयोग । 

सवाना तथा मानसून वन जीयोमों के परिस्थितिक पहलुओं के विशेष 
विशेष मशीन : एम्पलीगगन और मेटाइन प्रचालन विशषताएं और संवभ में विश्व के जीविय मनुक्रम तथा प्रमुख जीपीय क्षेत्र । 
उनके अनुप्रयोग । 

( 4 ) समुद्र विज्ञान : महासागर तम उचावच लषणत धाराएं तथा 
पाक्ति प्रणाली और रमण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों को सामान्य 

ज्वार; समुद्र निक्षेप तथा मूग पट्टानें सम संपदा , जोषीय खनिज तथा 
रूप -रेखा और अर्थ प्रबंध प्राधार-भार शिखर भार और पंपित मंगरण 

ऊ र्जा संपवाए मोर उमका उपयोजन । 
संयन वष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति वितरण की विभिन्न प्रणालियों 

( 5 ) परिस्थितिक संत्र : परिस्थितिकतंत्र की संकल्पना; ऊर्जा प्रवाह के 
की पर्षव्यवस्था : संचरणशक्ति प्रपल परिफलन ; मो०एमडी० को अन्तर सबंध जल परिसंचरण भू -माकृतिक प्रक्रम -जीय समुदाय तथा मुद्राएं ; 
सकल्पमा , लष मध्यम और वीष संरचना तंक्ति , विपुत, रोधक ; विद्यस भूमि दक्षता ; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवात ; विश्व की परिस्थिति 
रोधकों की किसी रण में वोल्टेज का वितरण और श्रेगोवन ; विद्यत 

का प्रसन्तुलन । 
रोषकों पर वातावरणी प्रभाष सममित घटकों द्वारा परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और किफायती प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्था 

खंडव: मानव तथा प्राधिक भूगोल 
यित्व ; आप विलोपन की स्विच गिभर पसतियाँ ; पुनः प्रवतन और उप 
माग्धि वोल्टेज परिपथ विच्छेदक परीक्षण, रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली 

( 1 ) भौगोलिक चितन का विकासः यूरोपीय तपा परब भुगोलशों का 

योगदान ; नियतत्वाद तथा सम्माश्यताबाद क्षेत्रीय संकल्पना प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना संचरण लाइनों में सी०टी० और पी०टी० महो 

उपागम नमूने तथा मिशात भूगोल में मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक 
मियो प्रगामी तरंग और रमण । 

क्रांतियां । 
उपयोग - औयोगिक परिचालन ; विविध परियोजनाओं के लिए 

( 2 ) मानव भूगोल, भानव तथा मानव प्रजातियों का मविर्भाव 
एत मीटर और उनके अनुमतांक का प्राकलन ; प्रारम्भ होते समय मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमख सांस्कृतिक परिमडग अत 
मपटरों का स्वरण क और उत्म मण प्रचालनों में मोटर फा पाचरणा राष्ट्रिीय प्रजम , प्रतीत और पतमान विश्व की जनसख्या का वितरण 
विष्ट धारा भौर औरण मोटर हेसु गप्ति नियंत्रण की योजना । 

तथा वृधि ; जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंमया की समस्याएं 
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[ PART -- SEC. 1 ] 
- - . . . - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- 

क्षेत्रीय विकास तथा भायोजन भारत की पचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय 
( 3 ) बस्ती भ गोल : ग्रामीण तथा मगरीय बस्तियों की संकल्पना ; 

नीनियाँ : भारत में क्षेत्रीय प्रायोजन के अनुभव बहुस्तरीय प्रयोजनरराध्य 
मगरीकरण का उदभ ष-ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; केन्द्रीय स्थल सिगात ; 

गिला तथा खंड स्तरीय प्रायोजन केन्द्र राज्य संबध तथा बहुस्तरीय प्रायोजन 
मेणी प्रांमार सथा प्राइवेट शहर वितरण -नगरीय वर्गीकरण नगरीय 

के लिए सोविज्ञानिक गांचा प्रायोजन के लिए क्षत्रीकरण महानगरीय क्षत्रों 
प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमति नगरों को प्रान्तरिक मरचन 

के लिए प्रायोजन आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र कमान क्षेत्र 
सिद्धांत तथा विधि सांस्कृतियों की तुलना विश्व में नगरीय वृद्धि 

तथा मयी बेसिन भारत में विकास के सबध में क्षेत्रीय असमानताएं । 
की समस्याएं । 

राजनीतिक पहल भारतीय रंषवाद का भोगोनिक अधार राज्य 
( 4 ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाए ; सीमांस 

पुनर्गठन क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
सीमाएं तया बफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की सकल्पना ; 

तथा संबंध मामले : भारत तया हिंदी महासागर क्षत्र की भू - राजनीति : 
संपवाव विश्व के राजनीतिक क्षेत्र विश्व- भू राजनीति ससाधन विकास तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

मू-विज्ञान ( कोई सं . 29 ) 

प्रश्नपा 1 
( 5 ) प्रार्थिक भूगोल विश्व क मार्थिक विकास मापन तथा समस्याएं ; 

( सामान्य भू-विज्ञान भू-प्राकृति संरचनात्मक मू -विज्ञान जीवाश्म 
विश्व स साधन उनका वितरण तथा विश्व समस्नाए ; विष ऊर्जा संकट 

विहार और स्तरिको ) । 
अभिवृद्धि की सीमाएं विश्व कृषि-प्ररूप विज्ञान तथा भिश्व के कृषि क्षेत्र 
कृषि प्रपस्थिति का सिद्धांत नत्पिाव तथा कृषि वक्षता का वितरण ; 

( i ) सामान्य भू-विज्ञान ; भूगति विज्ञान से सर्वच ऊर्जा की गनि 
विश्व खाद्य तपा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग- उद्योगों की अवस्पिति विधि भूमि का उद्गम और मन्तस्थ भूमि में विभिन्न विधि और काल 
का सिद्धांत विश्व औद्योगिक नमूने तथा सस्याएं ; विश्व व्यापार सिद्धांत द्वारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्पत्ति , 
तपा विपक्ष में नम ने । 

जकालामुखी मेखलाएं म पाल ज्वालामुखी मेखलाओं से संबवकारण और 

भू -विज्ञानिक प्रभाव तथा फै लाप । 
प्रश्न पत्र 2 – भारत का भूगोल 

प्राभद्रीणी तथा उनका वर्गीकरण : पीप हीपचापों संभीर सागर खाइयां 

तपा मध्य - सागरीय कटक उसमस्थितिक पर्वतों प्रकार और उद्गम 
प्राकृतिक पहलू - ~- भू - जानिक इतिहास भू -प्राकृतिक विज्ञान और अप 

महादीप बहाय का संक्षिप्त विचार महायोपो तया सागरों को उत्पत्ति 
वाह तंत्र भारतीय मानसून का उद्गम और विक्रयाविधि ; सूखा औरबाद 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और वितरण-मुवा और पनस्पति भूमि क्षमता; 

वाय, तरंगों और भू मामिक समस्याओं से इनका लगाव । 
प्राकृतिक भू -प्राकृप्ति अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 

( i) भूरभाकृति विज्ञान : प्रारंभिक सिसोत सपा महत्व । मूआरुति 

और प्रक्रिया तथा पैरामीटर भूत्माकृतिक पकों तथा उनके प्रतिपादन 
मानवीय पहलू तजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पति आदिवासी 

उन्मपित गुण स्पलाकृति सरवनाओं और प्रमी विज्ञान से इसका सबंध 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा घम और संस्कृति 

बड़ी भूस्माकृतियाँ । अपवाहनता भारतीय उपमहाद्वीप के भू -प्राकृतिक 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंग्या 

गुण । 
वितरण समानता और पछि जनसंख्या की समस्याएं तथा मीतियों । 

( iii ) सरचनात्मक भू -विज्ञान : दवाव तथा भार वीषयटन तथा 
साधम ---- भूमि खनिज जल जीवबीय और समुद्री साधनों का संरजग 

पट्टान विरूपण । बलन तथा प्रशम मा मैकेनिकस लाइनर और प्लानर 
और उपयोग ; भाव तथा पर्यावरण - पारिस्थितिक समस्याएं और उनक 

संरचनाएं और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेट्रीपत्रिक विश्लेषण और इसक 

भू-वैज्ञानिक समस्याओं से मामपित्रीय प्रतिवेदन और लगाम : भारत का 
समाधान । 

विवर्तनिकी वाचा । 
कृषि - माधारिफ सरचना-सिंचाई शक्ति उपरक और बीज सस्मा 

(iv ) जीवाश्म विज्ञान : सूक्ष्म तथा सूक्ष्म जीवाशम , जीवाश्म का 
स्मफ कारक - जोस भूधारण पकवी और भूमि सुधार कृषि संबंधी मुरक्षण और उपवीयता नाम पति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
वक्षता तथा उत्पादकता फसलों की गहनता फसलों का साना तथा स्नायविक उसव और इस पर पुरा सात्विको अध्ययन का प्रभाष । 
कृषि का प्रवेशीकरण हरित क्रांति शुष्क प्रदेशों को प्रकृषि तथा भूमि 

प्राकृति विधान अश्यिोग्स , विवाल्वस , गस्ट्रीपोंडम , प्रमोनाइडम 
प्रयोग सबधी नीति ; खाद्य तथा पोषाहार ग्रामीण अथ -व्यवस्था -- पशु 

बिल्लीवाइस चिनोइस ट्था गोरलस को विकासवावी प्रबत्ति का भ 
पालन सामाजिक वानिकी और परेल उद्योग । 

बंगानिक इतिहास सहित वर्गीकरण । 
उघोग –ीयोगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक - खनिज 

पुष्ठवशियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति गुण । गुणों से 
प्राधारित कृषि प्राधारित तथा वन आधारित उद्योगों का प्रध्ययन ; औद्यो पष्ठवण जीवन , दिनोसर, शिवालिक पृष्ठवंश । अधवों , हाथियों तथा मानव 
गिक विकेन्द्रीकरण और औद्योगिक नीति - - औद्योगिक संकु और औद्योगिक का विस्तृत अध्ययन । गरिबान अलोरा और इनके महत्व । 
से खीमकरण पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगीकरण । 

सूक्ष्म जीवाणयों के प्रकार तथा उनका सेल फी गवषणा के विशेष 
परिवहन और व्यापार -- सड़कों रेलमार्गों तथा जल मार्गों की व्यवस्था 

संवर्भ सहित महत्व । 
का अध्ययन ; क्षेत्रीय संवों में प्रतिस्पर्धा तथा दूरकता ; यात्रीय तथा 

( v ) सरिकी : - - 
पण्य वाह अन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बजार फॅन्द्रों 
की भूमिका । 

स्तरिकी के सिद्धांत । स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति । स्तरिकीय 

मानक माप , भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू -पज्ञानिकों पद्धति का 
___ बस्तियां -- प्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास मगरी 

विस्तन अध्ययन , भारतीय प्राकृति विज्ञान की सीमा समस्याए । विश्व समता 
क्षेत्रों की जनगणना संबंधी सकल्पनाएं : भारतीय नगरों के काय तया पवानु 

सहित विशाल विश्व निर्माण में सहमम्बद्ध । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पस यो 
मम संबंशी प्रतिस्प ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के समिति भारतीय नगरों 

फी उनके प्रकार क्षेत्र में स्तरिको की रूपरेखा । भारतीय उपमहाद्वीप की 
की प्रांतरिक संरचना नगर पायोजन गंदी बस्तियों सपा नगरीय मावास मतकाल की अवधि । संक्षिप्त जलवायु और आनय क्रियाकलापों का 
राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 

अध्ययन पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 


भारत का रामपत्र : पसाधारण 


31 


[ भाग J - 1] 
- ------- - - - - - - ----- - 


- - - - - - - - - 


- -- - - 


_ _ _ ... .. - . . - 


- . - 


- - 


- - - - - 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


" 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


प्रग्न - पत्र 


( मष्ट पिको , खनि विज्ञान, जन-विज्ञान तथा प्रय-पूविज्ञान 

(i ) म्फट म्हपिको : मारमा नया प्रकदारमा तन, विशेष रापन 
प्रवास ममिति । ममिति की 32 श्रेणियों में स्फटो का वर्गीकरण । स्फट 
रूपिकी मकेनना को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति स्फट समिति को विज्ञते करने 
के लिए त्रिविम परियोजनाए । यमलन तथा यमल- जनन विविधया । स्पाट 
अनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्स किरणों का योग । 

( ii ) प्रकाशीय खनिज.विज्ञान : प्रकाश के सामान्य मिति, सम 
देशिफ और अनिसीदीपिजम दृष्टि सूचिका को धारण , नकता, व्यतिकरण 
रंग मथा निर्वापण स्फटों में दृष्टि में दिविन्यास विश्लेषण अतिरिक्त 


7. वैदिक युग 

वैदिक साहित्य वैदिक युग का भौगोलिक क्षेम मिच सभ्यः, और 
जयिक संस्कृत के वीच असमानताएं और समानत । राजनीतिफ , साग 
जिक और आर्थिक प्रतिरूप महान धार्मिक विचार और रीति -रिवाज । 

3. मौर्य काल से पूर्व 

धार्मिक प्रादोलन ( जैन , बौद्ध और अन्य ) मामाजिक और 
प्रार्थिक स्थिति । मगध सामराज्य फा गणरांन और चुसि । 

4. मौर्य सामाराज्य 

माधन , सामान्य प्रशासन का उबमव , वृद्धि और पता , मामाणिका 
और आर्थिक स्थिति , अशोक की नीति और सुधार , कला । 

5 . गौयं काम के बाद ( 200 ई . पू .- - 300 ई. ) 

सत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रश्न राजवंश मार्थिक और सामाजिक 
मंस्कृत प्राकृन और तमिल धर्म (महायान का उदम और ईश्वरवादी 
उपासना ) । कला गंधार मथुरा तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से 
संबंध । 

6 . गुप्त कार 

गुप्त सामराग्य का उपय और पतन, बकाटकम , प्रशासन , सगाभ 
अर्थव्यवस्था, साहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 


( iii ) मानिन विज्ञान :-- - क्राइस्टल रसायन के तत्व बधक के प्रकार । 
मायोनी रेडीरामन्यय मण्या, हनोंनोकियुम पालीनोजित तथा भूठोनिजोकिवल 
सिलीकट का मरमनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले खनिजों का 
विस्तृत अध्ययन , उनका भौतिक , रसायनिक तथा प्रकाशीय गुण तथा 
उनके प्रयोग, यदि कोई हो , इन थनिजों के उत्पादों, के परिवर्तनों का 
अध्ययम । 

( iv ) शोलविज्ञान : -- मैगमा , इमका प्रजनन स्वभाव तथा सयोजन । 
माइनेरी नया टमेरो पति का माधारण फैज का हायबाम तथा उनका 
महत्व बोयिन प्रतिक्रिया सिनि, गंगनेटिक विभेदीकरण भात्मयाकरण । 
बनावट तथा सरखना और उनकी पाषाण उताति , महत्व , आग्नेय चट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपुर्ण चट्टान टाइप की पट्रोग्राफी तथा पैयोजने 
मिम , प्रेचाफ्ट्स तथा ग्रेनाइट्म कानोकाइटम मथा काोकाइटस , इक्कन 
बसलटस , तलछट चट्टानों के अनावट की प्रक्रियाश्रियाएं , डायजेनेसिस तथा 
लिपिफिक्शन बनावट तपा सरचना और उमका महत्व प्राग्नेय चट्टानों क 
वर्गीकरण कार्चस्टक प्लपा बिना कलस्टिक । भारी पनिज और उमका महत्व 

माव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धांत । प्रायोग का अगभाग तथा उत्पत्ति 
म्यान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलाग्छ । 

रूपांतरण मा परिवर्ना , रूपांतरण के प्रकार , रूपांतरिफ गैड, मेखला 
तथा अग्रभाग । ए. मा. एफ . ए . के. एफ . तथा ए.ई.एम . पालि । चट्टानों के 
रूपांतरण की बनावट , सरचना तथा नामावान महत्वपूर्ण नट्टानों के णिला 
या शैल अमन । 


7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई.--- 700 ई. ) 
पुण्यभूतिम । 
मोनारम , जनके पश्चात् गुप्त राज। । 
हर्षवईम और जमका काल बदामी के चाचुक्य । पहलय , ममाज , 
प्रशासन , और कना । परब विजय । 

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण 


( v ) थिक भू-विज्ञान - - कच्चे धातु का सिद्धांत , धातु खनिज तथा 
विधातु , कच्चे घार मो गतिविधि , निज मंगहों की बनावट की प्रक्रिया, 
कच्चे धातु का वर्षीकरण , कच्चे धातु मंग्रहशान का नियंत्रण, मटा नीजिनिक 
पपीह, महत्वपूर्ण धातु मंबंधो बिना घायु संबंधो संग्रह, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस क्षेत्र , भारत में फोयना क्षेत्र । भारत के सानिम संपदा खनिज अर्थ , 
राष्ट्रीय खनिज नाति खनिजों की सुरक्षा तथा उपयोगिना । 


खंड --- माध्ययुगीन भारत 
भारत - - 750 ई. से 1200 ई. तक 

1. राजनीतिक और मागाजिक दशा, गजन - जनकी नीतियां और 
सामाजिक संरचना । भू -संरचना और इसका समाज पर प्रभाय । 

2. व्यापार और वाणिज्य । 
3. कला, धर्म और दर्णन शंकराचार्य । 
4. स्टवर्ती क्रियाकलाप , अरबी से संबंध , आपसी मांस्कृतिक प्रभाव । 

5 . राष्ट्रकुल , इतिहास में उनकी भूमिका- - कला और संस्कृति में 
योगदान चौल सामाज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पति 
के लक्षण, दक्षिण में समा अर्थव्यवस्था , कला और विद्या । 


( vi ) प्रयुक्त भू -विशान - - प्राणाजनक और यन्त्र कला प्रधानताए । 
खनन विज्ञान की प्रधान पनि, नयना कम्या धा गंडारण तथा साम , 
अभियांत्रिकी कार्यों में भू -निशान का प्रयोग । 


गुदा तथा धनत्र जल भू-विज्ञान तथा ग- मापन शास्त्र , भू-वैज्ञानिक 
गवेषण में वायु संबंधी पित्रों मा प्रयोग । 


6. पहम्मद गजनयो के आक्रमण ने पूर्व भारतीय समाज प्रलबिकनी 
के दृष्टां । 


इतिहाग (फोड गं. 30 ) 

प्रश्न पत्र - - 1 
मा का - - भारत की इतिहाम ( 761 ईसवी मन् मक ) 
1. सिन्ध सम्पा 

उद्गम , विस्तार , प्राण विशेषताएं , महानगर , भापार और संबंध , 
विकास के कारण उसरा अनियिता और सांस्व । 


भारत - - 1200- - 1765 
7. उत्तर भारत में बिल्वी मुलानों की नींव , कारण और परिस्थितिया 
भारतीय ममाज पर उसका प्रमाण । 

1 . खिलजी साम्राज्य , सार्थकता, और पाशग , प्रशागनिक और माथिव 
थिनियमन चौर राज्य और जनता पर उनका प्रमात्र । 

१ . महम्मद बिन तुगलया के प्रधान राज्य नीतिों और प्रणागनिक 
सिद्धांतों की नवीन स्थिषि , फिरोजगार की शामिफ नीप्ति मौर लोक निर्माण 
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10. दिल्ली सल्तनत का विघटन : कारण और भारतीय राजांन 

3 . उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे और नीतियों में 
और समाज पर इसका प्रभाव । 

परिवर्तन । राजस्व , न्याय समाज और शिक्षा संपपी परिवर्तन और ब्रिटिश 
___ 11. गज्य का स्वरूप और विशेषता ; राजनीतिक विचार और संस्थाए 

औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 
कृषिक संरचना और संमंध , शहरी केन्द्रों की पद्धि , व्यापार और लघ 

4 . ब्रिटिश आर्थिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का वागिपी. 
वाणिज्य , शिल्पकारों और कृषकों, नवीन शिल्प उद्योग और प्रतियोगिकी करण ग्रामीण ऋणग्रस्तता , ऋषि श्रमिकों की वृद्धि , दस्तकारी उयोगी 
भारतीय औषधियों की स्थिति । 

का विनाण , सम्पनि का पनायन , पायनिक उद्योगां को वृद्धि मया जीवादी 
___ 12. भारतीय संस्कृप्ति पर इस्लाम का प्रमाव - - मुस्लिम रहस्यवादी 

वर्ग का उदय , ईमाई मिशनों की गतिविधिया । 
प्रांदोलन , भक्ति सन्तों की प्रकृति और मार्थकता , महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव 

5. भारतीय समाज के पुनपिन के प्रयाम मामाजिक , धाभिक मांदोलन 
पुनरूवारकों के माधोलनों की भूमिका ; चैतन्य प्रांदोलन और सामाजिक 

मुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और ग्रायिक विवार और 
और धार्मिक सार्थकता , मुस्लिम मामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का उनकी भविष्य दुष्टि , उन्नीसवीं शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और 
प्रभाव । 

उमकी मीमा जातिगत मांदोलन विशेषकर पभिग और महाराष्ट्र के 
13. विजय मगर माम्राज्य , इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला , साहित्य 

मदर्भ में , आदिवासी विद्रोह विशेषकर मध्य तथा पूर्थी भारत में । 
और संस्कृति में योगदान , सामाजिक और प्राषिक स्थितियां प्रशासन की 

6 . नागरिक विद्रोह 1857 का विद्रोह नागरिक विद्रोह और कृषक 
पस लि , विजय मगर माम्राज्य का विघटन । 

विद्रोह , विशेषकर नी न अगाबन के संबंध में दक्षिण के दंगे और मोपिका 
14. Bातलाम के स्रोत , प्रमुख इतिहासकारों, शिलालेखों और मंत्रियों 

बगावत । 
का विवरण । 

7. भारतीय राष्ट्रीय प्रोवोलन का उदय और विकास . 
___ 15. : भारत में मुगल माम्राज्य की स्थापना ; बाबर की चढ़ाई 

भारतीय राष्ट्रवाद के मामाजिक प्राधार, प्रारंभिक राष्ट्रदियों और 
के समय निदानान में गजनैतिक और सामाजिक स्थिति बाबर और 

उग्र राष्ट्रवादियों को नोतियों और कार्य कर, उप फ्रांतिकारी दन , प्रातफ 
हुमाय ।भापगमुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना , इसके राजनीतिक 

प्रादी माम्प्रदायिकता का उदय और विकास । भारत की राजनीति में 
व पाथि क णाम । 

गांधी जी का उपय और उनके जन आंदोलन के तरीके प्रमहयोग मविनय 
13. सूर, राजनीतिक राजस्व और मनिक प्रशामन । 

प्रवशा और माग्न छोडों मोदोलन , ट्रेड यूनियन और किसान प्रौदोलन । 

रजवाड़ों की जनता के मांदोलन , कांग्रेस ममाजवादी और माम्यवादी 
17. प्रकार के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार : राजनैनिक 

राष्ट्रीय मांदोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया 1909-1935 
एकता ; प्रकार के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप प्रकार का धामिक 

1946 का नौसना विवाह भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 
गजनीतिक विचार ; गैर मुस्लिमों के साथ संबंध । 
18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं और माहित्य को क्षि 

भाग ( ख ) 
कला और वस्त कला का विकाम । 

विश्व इतिहास ( 1500 1950 ) 
19. राजनीनिक विचार और संस्थाएं ; मुगल माम्राज्य को प्रकृति 

भौगोलिक खो ---सामन्तवाद का पतन , जीवाद का प्रारम्भ । 
भ- राजग्ध प्रशासन , मनसबदारी और जागीरदारी पद्धनिया, भूमि वा 

योप में पुरनु जीवन और धर्म सुधार । 
और जमीदारों की भूमिका, खेतीसार संमंध , मैनिक संगठन । 

नवीन निरंकुश राजतन्त्र राष्ट्र राज्योदय । 
20. औरंगजेब की धार्मिक नीति ; दक्षिण में मुगल सामग्य का 
विस्तार ; औरगजेय के विरु विद्रोह स्वरूप और परिणाम । 

पश्चिमी योरुप में वाणिज्य क्रांति वागियया । 
21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; औद्योगिक अर्थव्यवस्था - शहरी और 

इंगलैण्ड में संमतीय संघों का विकास तास वोर पुन यो कर के 
ग्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य मुगल और यूरोपीय व्यापारिक 

इतिहास में इमका महत्व । 
कम्पनियां । 

फास का प्रभुरव । 
22. हिन्दू-मुम्निम संबंध ; एकीकरण की प्रवृत्ति - संयुक्त संस्कृति 

( ख ) विश्वास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय प्रबोधन का युग अमेरिका 
( 1641 से 18वीं शताब्दी ) । 

की क्रांति - - इमका महत्व । 
29. शिवाजी का दय : मुगलों के साथ उनका संघर्ष, शिवाजी - का 

मांस की क्रांति तथा नेपोलियन का य ग ( 1789 - 1815 ) विश्व 
प्रशासन पेशाया ( 1707 - 1761 ) के अधीन मगठा शथिल का विस्तार ; इतिहाम में इसका महत्व पश्चिमी पारुप में उदारवाद तथा प्रजातंत्र का 
प्रथम तीन पेशाधाओं के अधीन मगठा गजनीतिक मंरचना ; चौथे और विकास ( 1815 -- 1914 ) औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक नया तनोको 
सरदेशमुखी ; पानीपत की सीसरी लड़ाई, कारण और प्रभाव ; मराठा पृष्ठ भूमि - योगप के औद्योगिक क्रांति की अवस्थाए । याहा में मामाजिक 
राज्य व संघ का प्राधिषि; इसकी संरचना और भूमिका । 

तया श्रम अान्दोलन । 
24. मुगल साम्राज्य का विघटन ; नयीत क्षे झीय राज्य का अविर्भाव । 

( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का गोकरण , घटानी का एकीकरण 

जर्मन साम्राज्य का प्रावादीकरण । 
प्रश्न पत्र । 
अमेरिका का मिबिल यज । 1987 और 2 ) 

गिमा 
रखड " क " प्राधनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 

मथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा मामाज्यवाः । 
1. ऐतिहासिक णक्तियां और वारक जिनकी वजह में अंग्रेजों का भारत 
पर आधिपत्य इना , विणेप नया संगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में 

बीम तथा पश्चिमी णक्तियां । पापान और इसके उदय का बड़ी 
भारतीय सानो माग प्रतिरोध और उसको अपनलाओं के कारण । प्राक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 
2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमुख का विकास । 

योरुपीय शक्तियां मथा ओठामन स्वायर ( 1 3 15 -- 1914 ) 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- _ _ -- 


- : - - - 


_ _ _ 
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प्रथम विश्व युद्ध का अार्थिक तथा सामाजिक प्रभाव -- अपेरि सन्धि , II . अन्तर्गष्ट्रीय विधि 
1919 

. 1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
( च ) हग की क्राति 19 17-- - रूस में आर्थिक नया मामाजिक पुनः 
निर्माण । 

2. स्त्रोत : राधि , रूति मध्य गादों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि में 

सामान्य सिद्धांत , विधि निर्धारण के लिए समनुषंगी साधन , 
इन्डोनेशिया, चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी प्रान्दोलन । 

अंतर्राष्ट्रीय अगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियमन 
चीन में माम्यवाद का उदय और स्थापना । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा गष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
अरब संमार में जागति-मिश्र में स्वाधीनता लया मुधार हेतु संपर्ष 4 . राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकारः । 
कमाल अतातुर्क के अधीन प्राधुनिक टर्की का ऑभिधान । अरब राष्ट्रयाव 

5. राज्यों के राज्य क्षेत्र : अजन की रीतियां , सीमाएं अन्तर्राष्ट्रीय 
का उवय । 

नदियां । 
___ 1929 - 32 का विश्व बलन । फेंकीलन डी रूबवेल्ट का नया 

6. ममुद : अन्तर्देशीय जन मार्ग, राज्य ममुद्र , क्षेत्रीय ममीपस्थ परिक्षेतु 
व्यवहार । योग्प सर्वसत्तावाद इटली में मोहबाद । 

महाद्वीपीय उपनट , अनन्य प्राथिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय प्रधि 
जर्मन में नाजीवाद । 

पारिता से परे गमुद्र । 
जापान में सैन्यावाद । 

7. आकाशी क्षेत्न तथा विमान संपालन । । 

8. वाह .य अंतरिक्ष . माह्य अंतरिक्ष की खोजी तथा उपयोग । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के उद्गम तथा प्रभाव । 

9. व्यक्ति , राष्ट्रीयता, गज्य हीनता मानवीय अधिकार, उनके 
विधि ( कोर सं . 31) 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 

10. राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता का प्राधार, अधिकारिता 
प्रश्न पत्न - 1 

से उन्मुक्ति । . 

11. प्रत्यर्पण तथा शरण ।. 
1. भारत की सांविधिक विधि 

12. राजनयिक मिशन तथा कासुलीय पद । 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इरा के परिसंघीय स्वरूप की 
मुभिन्न विशेषताएं । 

13. संधि : निर्माण , उपयोजन तथा पर्यवमान । 
2. मूल अधिकार निवेशक तत्व तथा मूल अधिकारों के साथ उनका 

14. सयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमुख अंग, शक्तियां और कृत्य । 
___ संबंध ; मूल कर्तव्य । 

1 5. संयका राष्ट्र इसके प्रमुख अंग शक्तियां और कृत्य । 
3 . समसा का अधिकार । 

16. विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा । 
4. वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति का अधिमार । 

17. जल का विधिपूर्ण प्राश्रय : पाक्रमण , प्रारमरक्षा , हस्तक्षप । 
5. प्राण और दैहिक स्वनत्यता का अधिकार । 

18. प्राणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधता : प्राणविक अस्त्रों के 
6 . धार्मिक , सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार । 

परीक्षण पर रोक ; प्राणिविक अप्रचुगेद्भवन संधि । 
7 . राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मन्त्रिपरिषद के गाथ 

प्रश्न पत्न - 2 
सम्बन्ध । 
8 . राज्यपाल और उसकी शम्नियो । 

___ अपराध और अपत्य विधि 
9 , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियां तथा 
अधिकारिता । 

1. अपगम की सफल्पना : प्रापराधिक कार्य , अपराधिक मनःस्थिति 

स्टैट्यूटरी अपगधों में मापगधिक मनःस्थिति , दंड, प्राशापक 
10. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा प्रायोग - उनकी 

वंडादेण तयारी और प्रयत्न । 
शक्तियां एवं कृत्य । 

2. भारतीय दंड संहिता : 
11. नैसगिक न्याय के सिद्धांत । 

( क ) संहिता का लाग होना 
12. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 

( ख ) माधारण अपवाद 
13. प्रत्यायोजिस विधान: इसकी संवैधानिकता , न्यायिक तथा विधायी 

( ग ) संयुक्त और प्रान्वयिक दायित्व 
नियंत्रण । 

( घ ) दुष्प्रेरण 
14. संघ तथा राज्यों के बीच प्रशानिक एवं द्वितीय संबंध । 

( य. ) आपराधिक पज्यन्नं 
15. भारत में व्यापार वाणिज्य और ममागम । 

( च ) गज्य के विरुद्ध अपराध 
16. प्रापात उपबंध । 

( छ ) लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 
17. मिविल कर्मचारियों के लिए सांविधिक सुरभा । 

( ज ) लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके द्वारा अपराध 
18. संमबीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों । 

( स ) मानव शरीर के विरुस अपराध 
10. संविधान का संशोधन । 

( अ ) संपत्ति के विरुख अपराध 
364 GI / 92 -- 5 
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- - - - - - --- - - - - - - -- - - - - 
(ट ) विवाह से संबंधित अपगध : पत्नी के प्रति पति अथवा उसके 

( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रपनों के उतरनिमो विगिट 
संबंधियों द्वारा क्रूरता । 

भाषा में नहीं देने हैं उनके उत्तरी को लिखने के लिये वे उसी 

माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
( ठ ) मानहामि । 

वैकल्पिक विषयों के लिये चुना है । 
3 . सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 । 
4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 । 

भरबी को मं . 67 
5 . स्वाथ अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 1 

प्रश्न पत्र 1 

( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 
1. अपकृत्य वायित्व की प्रकृति । 

( ख ) अरबी भाषा में व्याकरण अल कार- शास्त्र तथा छन्दशास्त्र 
2 . शुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर वायित्व । 

की प्रमुख विशेषताएं । 
3. स्टेटयुटरी दायित्व । 

2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना साहित्यक प्रान्दी 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व । 

लन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और 

पाघु निक गतिविधियाँ नाटक उपन्यास कहानी निबंध सहित प्राधनिक 
5. संयुक्त अपकृत्य कर्ता। 

साहित्यक विधाओं का उद्भव और विकास । 
6. उपचार 

3. परबी में लघु निबंध । 
7. अपेक्षा 
8. अधिष्ठासा का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका दायित्व । 

प्रश्न पत्र 2 
9. निरोध और परिवर्तन ( डेटिन्यू एंड कनवर्जन ) 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मल अध्ययन ग्रोभित 

होगा और इसमें उम्मीयवारों को पालोचगारमक याग को जांचने वाले 
10. मानहानि । 

प्रश्न पूछे जाएंगे । 
11. म्यू सेंस 
12. पयंत्र 

( क ) इमारूल केस उनका माउल्लाह: 
13. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 

"किफा नवकीमीम जिप बियिन का प्रजिनो ( मंपूर्ग ) 
II . संविदा विधि और वाणिज्यिक विधि 

( 2 ) मोहर दिन अर्थों मुलमा : उनका मान मिन ग्राफा 
1. संधिवा निर्माण । 

विनामुन लाभ तकालयामी ( संपूर्ण ) । 
2. सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 

( 3 ) हसनबिन थाबीत उनके दीवान में से निम्ननिलिन पांव कसीदे 
3. शून्य , शून्यकरणीय प्रपंध और अप्रवर्तनीय करार । 

कसीवा 1 से कसीदा 4 : 
4 . संविदाओं का मन पालन । 

"लिल्सही दारु इसायशिन नादम तुहम + योमन विजलिल्का " । 
5: संविदात्मक याध्यताओं की समाप्ति संविदा को विफलीकरण । 

( 4 ) उमरअिन जमी रबिया : उसके वीयन से 5 गजर्ने । 
6 . संविदा कल्प । 

( 1 ) फलम्मा तोमकाफना या मलामनु उकाल गुरुदहम जहाल्ल 
7 . संविदा भौंग के विरुव उपचार । 

हुस्न प्रनामांकक ( मपूर्ण ) 
8. माल विक्रय और अविक्रय । 

( 2 ) लेता हिन्वानअंजाजात या नेर् + या शफात अन्फगोन मिम्न 
9. अभिकरण । 

साजिद् ( संपूर्ण ) । 
10. भागीदारी का निर्माण और विघटन । 

( 3 ) फसायतू इलाइकी मिन बालदी किताब बन्नहिन कमादी 

( संपूर्ण ) 
11. परक्राम्य लिखत। 

( 4 ) अमीन प्रापली भूमिन अंत ग्रादीन फाम्बुकिन गादना 
12. बैंकर -ग्राहक संबंध । 

गावीन प्रम राइहन फागहमा ( मपूर्ण ) । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 

( 5 ) फोलाबी फीला पातीकुन मकालन फनारन । 
14. एकाधिकार तथा प्रवरोध व्यापारिक प्रधिनियम , 1969 । 

( 5 ) फरजाक उनके दीयान में मे 4 कमोदा : 
15. उपपभोक्ता स रक्षण अधिनियम 1986 । 

( 1 ) मैनुल प्राविधीन अली बिन हुन को पगंमा में " हा जल 
निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य : 

नाजी तरोफूल बताउ कवनाता । " 

( 2 ) उमर बिन ए अजील की प्रशंमा में " जारत मकानन 
( 1 ) उम्मीदवार को संबल भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उत्तर 

प्रतालाह्न अनखा बिहीमा " 
देने पड़ सकते हैं । 

( 3 ) सईद बिन अलाम की प्रशंसा में " या कमिन नानागल 

अधियाफ प्रायानान " ( गंपूर्ण ) । 
( 2 ) सविधान की प्राठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संबंध 
में लिपियाँ बहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 

( A ) मेदिये " की प्रशंगा में “ वा पतनाग नानिमामा 
I के खंड II ( ख ) में में दर्शाई गई है । 

काना साहिबान । 
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भारत का राजपन्न : प्रगाधारण 
-- - ------- - - - -- -- - - 
( 6 ) बशहर बिन बुर्द उसके दीवान से निम्नलिखित यो कसीवा 

गुराण और भगवत गीता के रूपालरण में काव्यात्मक वैविध्य और बुरंगो 
( 1 ) मा कल गार रै जुस मणवरता फस्ताइनन + बिराई नपोती न जसी प्राचीन गाथाओं में यथार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के बाद 
मान नसीहते हाजिवी ( संपूर्ण ) । 

हास ब्रिटिश शासकों और अमेरिको मिशनरियों का आगमन । काव्य 
( 2 ) खालिलैय मिन काबिन प्रायना अक्कुमा + अल्ला दहगही 

नाटक , कहानी , उपन्यास , जीवनी, निबंध और समालोचना के नए रूप । 
इमाल करीम मुहनू ( संपूण ) । 

प्रश्न पत्र 2 
( 7 ) अय. नवाग : उनके दीवान के पहले तीन कसोये । 

इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मन अयपत्र प्राक्षिा 
( 8) शोकी : उनके दीवान " अल शोक्यिल से निम्नलिवित पांच होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार को प्रानोचनात्मक 
कमीदे : 

योग्यता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) " गावा बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 

माधव कन्दनी रामायण 
( 2) " फनीगनम सारत इल्लाह मस्जिवी " (संपूर्ण ) । 

शंकरदेव गक्मिणी द्रण ( काव्य और नाटक ) 
( 3 ) "प्रशनु हमाती लिमान यालूम फायाजर (संपूर्ण ) । 

माधष देव घरगीत अजन- भजन नाटक 
( 4 ) सलमुन मिन सब्बा यग्दा अगाक ( नकवान विमाश्वा ) चकुलनाथ भट्टाचार्य गीत कथा भागवत कथा पुस्तक -I -- II 
( संपूर्ण ) 

लक्ष्मीनाप बैजबरमा श्री शंकरदेव पर श्री मात्र बवेव भार जीवन 
( 5 ) "सलामन नील या गांधी + वा इजाज जहरू मिन नइदी 

सोयरण 
(संपूर्ण ) 

पद्यमनाय गोहेन बरुपा गांवबुरा, श्री कृष्ण 
ले नक : 

रजनीकान्त बरग्रल मिरीजीवरी , मनामति 
( 1 ) इयनुल माफ मुकदमा को छोड़फर “किलियाला या दिमाने " धवनीकान्ता काकी पुरानी अभियां साहित्य , साहित्य आज प्रेम 
अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) " अल - -प्रसाद या --- प्रलयोस । " 

सूर्य कुमार भूश्या प्रानन्द राम अमा, कंवर विद्रोह 
( 2 ) प्रल आहिल : अल -यायान बातम्बीन II संपादक अब्दुल सलाम 

विरिवि कुमार वरुपा जीवनार आदान , सेवजो पातार काढतो 
मोहम्मद हारू म कायरो मिस्त्र (पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 3 ) इबन बालाम -- उनका मुकद्दम 39 - -पहली अध्याय से भाग 

( बंगला कोड सं० 52 ) 
छ: अल फ सल मदिस मिन अल शिताबिल अवाल गें " 

प्रपन पत्र 1 
वा मिन फुकई अल अबरू पल मुकाबला " तक 

बंगला भाषा का इतिहाग 
( 4 ) महमूद तैमूल उनकी पुस्तक "कालर राबी से कहानी " 
" अर नीमुतबल्ला " 

( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकारा 
( 5 ) ताफिक प्रल हकीम -- उसकी पुस्तक " मशरीयातू तोफिवाल 

( 2 ) बंगला की प्रमुख उपमापाएं 
हकास से नाटक सिनल मुनताहिरा ” 

( 3 ) साध भाषा और पलित भाषा 
मोट : उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के 

( 4 ) वर्तनी पनि , वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनोकरण ) के 
उत्तर भरी में भी देने होंगे । 

विशेप मंदर्भ में मानकीकरण और मुबार को समस्याएं । 

2. मंगला साहित्य का इतिहाम 
( अमगिया कोड गं0 51 ) 

छात्रों में निम्नलिखित की जानकारी प्रोक्षिा है : - - 
प्रश्न- पत्र 1 

( 1 ) प्राचीन काल में आधुनिक काल तक का बंगला साहित्य का 

इतिहाग । 
भाग 1 - - भाषा 

( 2) बंगला माहित्य की मामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( क ) अमिया गापा के लद्गम और विकास का इतिहाग भारतीय 
आर्य भाषाओं में उनका स्थान इसके दानदास के युग । 

( 3 ) अंगला साहिय को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान --- उपसर्ग और परमर्ग पर स्थानिक शब्द 

( 4 ) वंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव । 
सप और धातु रूप प्राचीन भारतीय मार्य भाषा के विशेष 

( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 
संदर्भ में इस भाषा की स्वर पद्धति । 
( ग ) बोलीगत विध्य -मानक स्थानिक भाषा और विशेषत : कामरूपी 

प्रश्न पत्र 2 
उगमापा । 

इस प्रश्न-गन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्यपन मोक्षित 
भाग II - माहिन्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

रोगा और ऐगे प्रश्न पूछे जायेंगे मिनी माघार को गोमा- ममता 

को परीक्षा हो सो । 
गमालोचना के ---सिद्धांत साहित्य के विभिन्न स्वप-- अममिया में 
न स्वरूपों का विकास । माहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर प्राध 

1. वैष्णव पदावली 
नक भगय का विभिन्न काल तथा उन फानों को सामाजिक - 

TTE 

2. मुकुंद गम : चरोमान 
1.-., मधि । शादि काल के माग धाण पर्यागीत । करदेव में पूर्व 

3. माइकेल मधुसुदन इन : मेगाव 
: काप गालिया । चाय पुनर्जागरण और प्राभिषा जीवन और साहित्य 
र करदेव अान्दोलन का प्रभाग । गय गा प्रारभ नाटक तथा भागवत 

4. म चन्द्र चट्टोपाध्याय : शुग कानर पित , पापला कांतर 
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दातर 
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- - - - - - - - - - - .. - - - 
5. रवीन्द्रनाथ ठाकुर कल्पगुच्छ ( 1 ) चिना पुनश्व रक करपी की भी जांच होगी । पालोच्य गुज की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका 
6. शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 

से संबंधित प्रपन भी पूछे जा सकते है । 
7. प्रथम चौधरी : प्रबंध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण पथेर पांचाली 

प्रश्न पत्र 2 
बन्दोपाध्याय : 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
9. ताराशंकर नमदोपाध्याय गणदेवता 

होगा और इसमें उम्मीदवारों की ममीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 

पूछे जाएंगे । 
10. जीवनानन्द दास : बनलता सेन 

1. शंक्सपीयर : 

एज यू लाइक इई हैनरी IV 
चीनी (कोड सं0 73 ) 

भाग I मौर II 
प्रश्न पत्र 1 

हैमलेट , व टम्पेस्ट 
भाग 1 

2. मिल्टन : 

पैराडाइज लास्ट 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

3. जान मास्टिग : 

एमा 
अक्षरों में एक निबन्ध 

90 अंक 4. वर्डस्वर्थ : 

व प्रल्यूड 
( ख ) एक पीनी परिछेद ( लग भग 400 चीनी प्रक्षार ) 

5. डिकन्स : 

हेविर कापरफोरम 
का अंग्रेजी में अनुवाद 

60 अंक 
6. जार्म इलियट 

मिसिल मार्च 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का मन बाव 

60 अंक 
7. हार्डी 

जूध व मावस्ययोर . 
भाग II उन प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही दिये जायें 

90 अक 
8. ग्रीट्म 

ईस्टर 1916 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 

वी सैकेंडमिंग 

बाईजिटिपम 
( ख ) पार तान 

ए प्रेयर फार माई डाटर लेडा ए वी स्वान 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 

मेनिग टू बाईजिटिय म 

मरू 

व टावर एमंग स्कूल चिडून लापेस लाजलो 
प्रश्न पत्र 2 

9. E लियट : 

ब वैस्ट ले 
इम प्रश्न पन वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 

10. डी एच लारेन्स 

बरेनको 
समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और उसमें एमे प्रश्न पूछे 
मायेंगे जिनसे उम्मीदयारों की समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके । 

फ्रेंच ( कोइ सं० 70 ) 
( 1 ) 4 मई 1917 की साहिरियक क्रांति । 
( 2) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा ( रोडिज इन काटेम्पो 

प्रपन पत्र 1 
रेरी चाइनीज लिटरेचर खंड II और III येल विश्वविद्यालय 
से चुने हुए निबन्ध और लघु कथाएं ) । 

भाग 1 
( क ) इशी -- टेंटेटिव फार दि रिफर्म माफ लिटरेचर " 

( क ) सामयिक विषय पर फैच में निबन्ध ( 90 अंक ) 
( प ) ल सम कुंग 1 चो " "वि टू स्टोरी प्रॉफ प्रह क्यू " 

( ख ) दिये हुए उसरण का सार लेखन ( 60 अंक ) 
( ग ) पिग सिन " लेटर्ज टू माई यंग री " 

भाग 2 

( 150 अंक ) 
( भ ) बू मे, चिंग “व रीयरलय 
( अ ) लाओशी हेई माई लो , रिक्शावाय 

फेंच साहित्य को प्रड पनियां 
( घ ) माभो तुन "च्यून त्सान " 

( क ) क्षेण्यवाद 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं 

( ख ) स्वच्छेदतावादी प्रवृत्ति । 

( ग ) 19 वीं और 20 वीं शताब्धियों ( 1904 तक ) में उपन्यास का 
( अंग्रेजी कोड से० 72 ) 

विकाम । 
प्रश्न पत्र 1 

( घ ) 19 वीं शताब्दी के उस गई में फेच काव्य में नई दिशाये 

( बाउद लेबर से प्राग ) 
साहित्य य.ग ( 19थी शतादी ) का विस्तृत अध्ययन 

( 1 ) 19 वी शताब्दी में नई साहित्यिक विधाओं के रूप में साहित्य 
इस प्रश्न पन्न में बर्डवर्थ , कालरिज , शेले, कीट्स लम्ब हैनलिई बैकरे 

____ का इतिहास और साहित्य ममालो वना । 
टिफास टेनीसन , राबट ग्रनिग , प्रानन्द , जार्ज इलियई , झारला इल , 
रस्किन, पीटर की रचनाओं के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 सफ 

उम्मीदवारों में युग की सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रभाठी 
के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

आनकारी की अपेक्षा की जाती है । 
प्रत्यक्ष अध्ययम का प्रमाण अपेक्षित होगा | प्रश्न ऐमे पूछे जायेंगे 

नोट: भाग 2 में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 
जिनमें म केवल निर्धारित लेख्यकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 

फंच में अवश्य देना होगा और दूमरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों में अबोधन 

मकताहै । 
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प्रश्न पत्र 2 


2. लघु उपन्यास : 
( क ) ड्रोस्टे-हल्शोफ : जुडनबुख 
( स ) राय: वी डीन ग्रोनिक पर स्थालग्स गामे 
( ग ) स्टर्म : इम्मेन्स या पील पापंसपेलर 
( घ ) मनः टोनियों प्रोग 
3. नाटक : लेख अरटोल्ट न लेवेन देन गालिलेई 

4 . लष कथाएं : -- हाईरनरिख माल टामस मान (फैरटाउस्टे कोपफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्न के उत्तर जर्मनी में लिप्रने हैं । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता जाधनां 
होगा । 
1. रबले 

ल . तियर लीन 
2 . कनेय 

( क ) लसिड 

( ख ) पलियुसिड 
3. रसिन 

( क ) केंद्र 

( ख ) अनिड्रोमाक 
4. मलियार 

( क ) लतरतुफ 

( ख ) एल प्रबार 
5 . बलस्थर 

( क ) यू काविद 

( ख ) र्जादग 
6. रूसी 

ख . लकन्ट्रेक्ट सीसियल 
7 . विष्टर ह.यू गो 

( क ) ले कन्टेम्प्लेशन 

( ख ) ले शातिमा 
8. सं० यमसप्परी 

बल द नुई 
9 . मालरो 

ला कादिस्यों युम्मा 
10. एपोलिन्यार 

प्रलोकुल 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर फ्रेंच में देने होंग । 

अर्मन ( कोष सं० 69 ) 


गुजराती ( कोड सं0 53 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


प्रश्न पत्र 1 


भाग : 


( क ) जर्मन मे निबन्ध लेखन 
( 2 ) अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद 


( 90 अंक ) 
( 50 अंक ) 
( 150 अंक ) 


( क ) आधुनिक भारतीय पार्य भाषाओं , अर्थात् पिछले चार हजार 

वर्ष के विशेष संदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ख ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 

( ग ) गुजराती की प्रमख उपभाषाए भाषा के विधि रूप । 
भाग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास नर्रासपूर्व और नर्गमठहो सर साहित्य 

पंडित य ग गाँधीय ग और स्थानयोस र युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा गुजराती समीक्षा का विकाम - प्रमन्त्र 

प्रवृत्तियों मतमतांतरों और आलोचना परिमों को विशेष 
जानकारी सहित नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजरातो 

साहित्य की प्राध निक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लाग इतिहास और 

विकास । 
( 1 ) मास्थान और इति वृत्तात्मक काव्य । 
( 2 ) गीति काध्य । 
( 3 ) भवाई नाटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) नवल मथा और नवलिका । 
( 5 ) जीवनी प्रात्मकथा सायरी और पत्र । 


भाग ख : 


r 


इस प्रश्न पत्र में प्रत्यधिक महत्वपूर्ण य गों , प्रतिनिधि लेखकों के विशेष 
संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन माहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्र एन पन में इन माहियिक घटनाओं तथा उनका 
सामाजिक मुसंगति से मबस उनकी मालोचनात्मक ममम का पता बनना 
पाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिम्ति साहिस्यिक युगों तथा संबंधित 
लेखकों का ज्ञान रखना होगा : -- 

1. शास्त्रीय काल : गोथे शिलर 
2 . हाइ ने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाव : के लर फोण्टेन, सी० एच० एफ ० मेथर 
फी रचनाम । 
4. प्रकृतिवाद : हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोलनेछन । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का उत्तर जर्मन 
में देना होगा । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मून प्रयपन प्रोशित 
होगा । और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की 
परीक्षा हो सके । 


1. प्रेमानन्द : 


प्रश्न पत्र 2 
उम्मीदवारों को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । माशा की 
जाप्ती है कि उनमें अर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या 
करने की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल 
रूप में पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 

1. कविताए रोमानो युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
पारोकोर्फ, हाईन बेष्टानों तथा उनलंड और 

गोथ की कविताएं । 


1. नालासयान सम्मानक मगन भाई 
देसाई नवजीवन प्रकाशन मदिर 
प्रहमदाबाद- 11 का मरण या 
अन्य कोई मस्करण । 
2. कुवंर वनम मामू मडो पनाका 
मगनभाई देसाई, नव जीवन प्रकाशन 
मंदिर, अहमदाबाव- 14 का संस्करण 
या प्र - का । 
1 , मदन मोहन मामा TOP10 
गी० भमाणी या अन्य कोई मंःकरण । 

1. नर्मधु पद्य मन्दिर सम्पादक 
बी० एम . भट्ट । 


2. शामल 


3. नगद 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - 

- - - - 


- - 


- - --- - - 


- - - - 


- 


- - - -- - - - -- -- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- 


- - - 


- 
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प्रश्न पत्र II 
5 . के एम . मुंशी गुजगती नय नाथ प्रकाणन गुर्जरग्रंथ रहन 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
कार्यालय , अहमदाबाद 

अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
2. काका निशाशी प्रकाशन , यथोपरि 

ममता की परीक्षा हो सके । 
6 . नानालाल 1. इंद्रकुमार , वण्ड । 

कबीर : 

कबीर ग्रंथावली ( प्रारम्भ के 200 पद ) 
2. विश्वगीन । 

सं . --पयामसुन्दर दाम । 
7 . काव्य 1. पूर्यालाप 

सूरदास : 

भ्रमरग्रीन सार ( प्रारंभ के केवल 200 
8. गांधीजी : 1 . अात्मकथा । 

तुलसीदास : 

रामचर्चाग्न मानम ( केवल अयोध्या काण्ड ) 
2. मंगल प्रभात । 

__ कथिनाथाली ( केवल उत्तर काण्ड ) । 
9. रामनारायण पाठक 1. द्विरेफनों बातों खण्ठ । 
2. अर्वाधीन काव्य साहित्याना याहिनो 

भारतेन्दु हरिशचन्द्र : अंधेर नगरी । 
10. उमाशंकर जोशी : 1. महाप्रस्थान प्रकाण , योरा कंपनी , 

प्रेमनन्द : 

गोदान , मान मरोपर ( भाग एक ) । 
अहमदाबाद । 
2. गोष्टी, प्रकाशन गर्नर अफ रत्न कार्यालय , 

जयशंकर प्रसाद : चन्द्र गुप्त , कामायनी ( केवल चिता , श्रद्धा , 

लज्जा और इला सर्ग ) । 
महमदाबाद । 

रामचन्द्र शुक्ल : चिन्तामणि ( पहला भाग ) ( प्रारम्भ के 
हिन्दी ( कोई गं . 54 ) 

10 निबन्दा ) । 
प्रश्न पत्र 1 

मूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अनामिका ( केयल सगज स्मृति और राम की 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 

शमिस पूजा ) । 
( 1 ) अपभ्रंश अयहट और प्रारंभिक हिन्दी की व्याकरणिक और एस एव वात्स्यायन अज्ञेय : शेखर एक जीवनी ( दो भाग ) 
शाब्दिक विशेषताएं । 

गजानन गाधव मुक्तिबोध: घांव का मंह टेड़ा है ( कवल 
( 2 ) मध्य काल में अवधी और मज भाषा का माहित्यिक भाषा के मा 

अंधेरे में ) । 
में विकास । 
( 3) 19वीं शताब्दी में साष्टी बोली हिन्दी का माहित्यिक भाषा के 

कन्न ( कोइ सं . 55 ) 
रुप में विकास । 

प्रश्न पत्र । 
( 4 ) देवनागरी लिगि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के ममय हिन्दी का गष्ट्रभाषा के रूप में 

कभष्ट्र भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण 
विकास । 

द्रविल भाषाओं की मामान्य विशेषताएं, कन्नर तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं 
( 6 ) स्वतन्नता के बाद भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी का की साम्यमूलक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टता , कन्नड़ वर्णमाला, कमर 
विकास । 

व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेपनाएं लिग , बचन , कारक , त्रिया - काल तथा 

सर्वनाम, कन्नड़ भाषा का प्रमिक विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषाओं का 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषा और उनका पारम्परिक संबंध । 

प्रभाव भाषा, में आदान मथा अर्थ परिवर्तन : फनड़ भाषा तथा उनकी 
( 8 ) मानक हिन्दी के प्रगुम्ब व्याकरणिक लक्षण । 

बोलियां, कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियां : 

खंड JI - मनड़ साहित्य का इतिहास 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 

10वीं , 12वीं , 16वीं , 17वीं , 19वीं , तथा 20वीं , शनाऊदी के 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुगल कालो ---अर्थात् प्रादि काल , भफिम काल , 

साहित्य का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा गणनैनिक पृष्ठभूमि के आधार 
रीतिकाल , भारतेन्दु काल , द्विवेदी काल प्रादि की मुख्य 

पर प्रध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
प्रतृतियां । 

लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलब्धियों 

के संदर्भ में आलोचनात्मक अध्ययन ; 
( 2 ) माधुनिक हिन्दी की छायायाय, रहस्थयाद , प्रगतिवाद , प्रयोगवाद , 

नई गाविता, नई कहानी अयिता प्रादि मुख्य माहित्यिक चं - -पंपागणा, नगसेन , हरिहर, जा पाण्उयय , निम्मलार्य , परशरी । 
गतिविधियों और प्रवनियों की प्रमुख विशेषताएं । 

घकाना — देवर दागिमथ्या , यापव और उनके गम फालीन, तोंदट गिद्धानिग । 

रागल --- हरिहर , श्रीनिवास - - "नवराति "कुपु- - "चिनागद तथा श्रीरामायण 
( 3 ) अाधुनिफ हिन्दी में उपन्याम और यथार्थवाव का अविर्भाय । 

दर्शदम । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इनिहाम । 

मत पदों - राघवन, कुमुदेन्दु , चामरस , कुमारल्यास , तोर वे नरहरि लक्ष्मी 
( 5 ) हिन्दी में माहित्य ममालोचन के गिलात और हिन्दी के प्रमुख 

शाह विरूपाक्षांसि । । 
ममानानक । 

गांगत्य : -~-दोगगमा शिशमायन , नगृह, ग्लाकन्यणि , होन्लम । 
( G ) हिन्दी में माहित्यक विधाओं का उद्भव और विकास । 

गन्न :--शिवकाटि चामूण्डराय, हरिहर , निरूमालार्य, पोपूनारायण तथा मण । 


खंर I 


[ भाग I - खंड 1 ] 

- - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - -- - - -- - 


- - 


- - 


भारत का राजपता : असाधारण 
- - - - - .. - - - - - - - - - - - - - 

उपनास : 


- - - 


वं IIT - काश्य शास्त्र 


39 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - 
गगनशिल मामगच सपृ चोमन शिव . 

गम कारन्त भारती पुर यू . पार . अनन्त . 
मूर्ति । 


|LIL 


काव्यशास्त्र तथा पालोचना के कार्यात्मक अन्तरखान्य परिभाषा 
सपा उसेय, काव्य फे इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण -- प्रलंकार 
रीनि , बगोक्ति , रस ध्वनि नधा आनित्य : भरत के रस गूगों की परिभाषा 
तथा पालोशना , रसों की संख्या की प्रालोचना । 


लघुकथा : 


कानड़ प्रत्युतम माण मगल , सं . फे . 

नरगिह इति । 


नाटक : 


पाश्थाम बी एम . श्री बेरल गफारस 


माधर्यनिभूति , प्रतिभा की प्रकृति , अमः घोषणापाद वियविधान , मनीगत 
दूरी , पानोपना के स ार पर मन मिहान, मादप और आलोक की 
योग्यताएं कन्नड साहित्य के अभिनव म् । 


निबन्ध : 


होमग फल प्रबन्ध 

रामलामि अय्यंगर । 


संकलन 


संमें गोकरू. 


खांड IV --कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 


खाड - IV 


पोक माहित्य 


भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति , वर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटन के निम्नति राग वंश का परिचय - - बादामी और कल्याण 
चालुक्य , राष्ट्रकूट, पाल गो . विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक के धानिक प्रान्दोलन मामाजिक परिस्थितियां, कला और 
रथागत्य , कर्नाटक में चतंत्रता आन्दोलन , फटिक का एकीकरण । 


गरीय हाडू ( रा . पत्रमल्लप्पा तथा अन्य ) 

जोयनजीकालित ( भाग 3 गीतिगर गरिने ) 
सं . डा . एम . एस . सुकापुर थैलगांव जिन्लेय 

जानपद कये गलु : सं . टो . ए स , राजप्पा । 
नम्नतिन गादेशल ; सं . सुधाकर ओगटूगल : 

सं . रामें ( ग ) ; गोड ) 


प्रश्न पत्र II 
पश्न पन में निरित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्यया अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उपय उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमत 
जाना होगा । 


कश्मीरी (कोड सं , 56 ) 


प्रश्न पत्र । 


खण्ड - 1 
प्राचीन कला (हलगनाय ) प्राधिपुगण संग्रह एल मुण्डप्पा विक्रमान 
विगय ( मर्ग 9 तथा 10 ) । 


1 . ( फ ) वाशमीरी भाषा का उद्भव और विकास । 
( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेद - पूर्व ) 
( 2 ) लालदेद और परवर्ती 
( : । मंस्कृति और फारसी का प्रभाव 


खंउ - [ 


मनन : 


( य , कगीरी भाषा यी संरचनात्मक विशेषताएं : 


( ग ) स्वर प्रतिरूप , 
( 2 ) प रखना , 
( 3 ) वाक्य रचना , 


(नगद ) 
बगरणदः वचनगल 
रा एल बगवराशू 
गीता बुक हाउम मंसूर द्वारा प्रकाशित । 
वगनराजेदेवर गगेल 
टो , एम . वेंकटपणज्य द्वारा संपादित हरिशचन्द्र 
__ काय मंग्रह । 
टी एन बैंकटण्णयय और ए . आर . कृष्ण 

शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग पूर्व गंग्रह 
टो . एम . पामराव द्वारा मंपादित पराम य 

( मर्यक्ष के लषन ) 
आ . एल यसवराज दाग संपावित, गीत 

हा उम , मंसूर । 


( ग ) कपनीरी भाषा की उपमाषाएं / प्रकार । 

2. साहित्यिक इनिहारा और साहित्य समीक्षा ; 
( क ) साहित्यिक परम्पराये और प्रवृत्तियां : 

लोक साहित्य तथा प्राचीन माहित्य की पृष्ठभूमि विवाद , 
अपि सप्रदाय , फीमत , भकिन कविता प्रतीत्व (विशेषता 
लोल्ल , मनसवी प्राध्यान : 


( ब ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : : 


भरतेश्वैमर संग्रह (पहले पार सर्ग ) 


मामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिमोल कविता महित ) और 
__ ममकालीन विकास : 


पण्ड- III 


प्राधुनिक कन्न : 


( होसगड़) 


3. माहिरियक विधाओं का विकास 


कविता : 


कन्नष्ट वाघुट गं . बी . एम . श्रीकंठप्पा का , 
काव्य संग्रह रा . यू . प्रार. . अनन्नपूर्ति ; 
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया संवरण . सारा 
काम्य सं . चन्द्रशेखर पाटिल तथा अन्य । 


( 1 ) बास्त्र - श्रवा, वस्तुम , शार, लाडोशाह, मर्सीफफो, लोरल मनसबो 
लीला नाट , गजल - - जम ; आजाद नजम स्वार्थ सुक , गीनी नाट्य पद 

( 2 ) पाथर, नाटक अफराान्, माकलू , तनकोव , जामल मिजाह और संज 


- - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 
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प्रश्न पत्र 

( vi ) कृष्णगाथा तथा एनसच्यन और अन्य की कृतियों में प्रनि 
म प्रश्न पत्र में निर्धारित पुसकों का मन Eप से अध्ययन प्रक्षित 

निहित प्राधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 
होगा और इममे से मन पूछे जायेंगे जिनसे मीदवार की समीक्षा 

( ख ) मलयालम भाषा के ध्याकरण के प्रमुख विशेषताएं लीला 
क्षमता की परीक्षा हो समः । 

निलकम की भाषा मूलक महना/ देशी वैयाका रणों जैसे जार्ज माथेन कीणिय 
1 . लायद मांस्कृतिक प्रकावगो । 

नइंगाली, पाचु , मर , एसे पार राज वर्मा और शेपगिरी प्रभु का योगदान 

जोसफ , पीट , मंड, गुइर्ट फोहनर मयर जैसे यूरोपीय चैयाकारणों का 
2 . नन्द शृषि का : ( मा . प्र . ) 

योगदान । 
नरनाम 

( ग ) मलयाग्नम को उपभाषाओं के विशेष लक्षण ( जं से लीलानिक्कम 
? . शम्स फकीर मंपलन : ( मा . अ . ) 

और इमकी टीका में उल्लिखिन मलयालम की जातिगत बोलियों तथा 
. मकबूल करालताडी ( सा . प्र . ) 

लक्षद्वीप समूहों मंगलोर पालघाट प्रौर, त्रिवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
का गलरेज 

बोलो जाने वाली मोलियों के विशिष्ट लक्षण । 
5. परमानन्द का गोदाम ( मा . म . द्वारा प्रकाशित परमानन्द की गपूर्ण 

भाग II 
चारण : ___ गंगावली में से ) 

माहित्यिक इनिहाम पालोचना प्रादि . 
6. कलियाते मादिग : ( मां . प्र . ), 

इसमें माहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारंभ में उत्तरवर्ती कालों तक उनके 
7. गमलमोर ( सा . प्र . द्वारा प्रकाशि । मना) 

विकाम का पालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
F . भागजूर : ( मा . प्र . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 

1. प्रारंभिक माहित्यिक प्रवृत्तियां ( पाष्ट्र लोककथा तथा मणिप्रवाल 
७. प्राजाप ( संकलन ) : ( सा . प्र . ) 

महित ) 
1 C. ग्राजिलका शिरोल जम् ( सा . प्र . ) 

2. गाथा : 
11. आश्मि क का शूर अफसाना : ( सा . अ . ) 

3 . फिलिपाछ्द : 
12. काशूर नस्त्र ( सां . प्र . 

4. चम्पू : 
13, सूग्या अली मोहम्मद लोन . ( मा . प्र . ) 

5. प्राक्कथा : 
14. तयाच: मोतीलाल के म 

6. तुल्लत : 
15. दोपद वागः प्रश्नर मोहिउद्दीन 

7. महाकाव्य और खंडकाव्य 
16. प्रवदोपर बंमा निर्दोष 

8 . प्राधुनिक काव्य की गतिविधियाँ : 
17. मिशूनः जी . एम , गोहर 

9. नाटक , उपन्याम , लघु कहानी , जीवनी, यात्रा-विवरण और अन्य 
18. लाधु त प्रबुः प्रमीन कामिल 

सुजनात्मफ गद्य कृतियों का विकाम । 
19. पत प्रलारान पर्वयः कृिष्ण कोल 

प्रश्न पत्र II 
20. गनी कामनः म जपफर भाजीम 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का माल प्रध्ययन अपेक्षित 
21. मरसिम ( शहीद बड़गामो द्वारा संपादित ) 

होगा और इममें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जोबने बाले 
मलयालम ( काड सं , 58 ) 

प्रश्न पूछे जाएंगे । 
मान पत्र I 

1. कृष्णएशन ( राम णिकर ) काष्णशश- रामयागम यालकोटम् ) 

2. चराशरी ( कृष्णगाथा), किमणी स्वमवरम 
भाग ] . 

3 . एलुत्तधर (महाभारतम् ---कर्णवर्षम् ) 
(म ) ( I ) प्रादि दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के पुन निर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारभिक अवस्था और विशेषनाए तामिल के संबंध में केरल 

4, कंचन नंवियार. (कल्याण मोगधिकम ) 
पाणिनि ( ए . आर . राजा राज वर्मा द्वारा उल्लिखित छ. विशिष्ट 

5. फेरल बर्मा ( मग्रर मदेशम् ) 
लक्षण ( नया ) - - अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे कन्ना तुल , मादि के संबंध में 

6. कुमारन पाशान ( सोना ) 
छ : लक्षणों ( नयों ) की पालोचनात्मक समीक्षा । 

7. वल्लतोल ( मगदलन- ~-मरियम ) 
( ii ) गम परित। जैसे पाट्ट सप्रवाय फी भाषागत विशेषताएं और 

8. उल्लेर. एम . परमेश्वर अय्यर ( पिगल ) 
इम वर्ग की परवर्ती रचनाओं में प्रतिबिम्बि.. उनका विकास : 
( iii ) प्रारंभिक संदेश काव्यों मे लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित 

9 . चन्दू मैनन ( इंतुलेखा ) 
मणि प्रवाल मप्रवाय की भाषागत विशेषताए । माषा फास्टलीयम और 10. मी . बी . रामन पिल्ले ( रामरामबहार ) 
प्रारभिक शिलालेखों का गद्य माहित्य : 
( iv ) प्रारम्भिवा लोक साहित्य महित देशों संप्रदाय की भाषागत 

मराठी (कोड़ में . 57 ) 
विशेषताएं । 

प्रश्न पत्र I 
( v ) निरण म यरियों की फरियो की मापागत विणे प्रताप 

भाषा, माहित्य का इतिहास और साहित्यिक आलोचना. खंड I भाषा 
पाट्ट मणिप्रवाल और देषो विमारधाराओं के त्यों का समाहर पाया 
जाता है । 

( क ) मराठी का उद्भव मौर विकास (विस्तृत रूप रेखा ) 


[ भाग I- घड 1] 
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( ii ) उहिया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाष 
( iii ) प्राधीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप -- ( भौतिक्षा 

पोई पोईली चौपदी चंपु मादि ) 
( iv ) उड़िया गय साहित्य का विकास 
( v ) काव्य माटफ उपन्यास कहानी और साहित्य समालोचना में 

माधुनिक प्रवृत्तियों । 


( प ) मराठी की प्रमुख बोलियो 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
पंड-II साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का जहाँ भी संभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधारामों और सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारंभ से 1918 

तक , महानुभाव भक्ति संप्रदाय पंडित पवि, शहीर । । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संवर्म में 1818 से 1960 

तक, काव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा । 
बर-III साहित्य पालोचना : 

साहित्यिक पालोचना में निम्नलिखित समस्यापों का अध्ययन किया 
जाना है . -- 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन I 
साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 

प्रश्न पत्र -II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
घोगा पीर इसमें सम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महामिमट्ट लीला परिव एकांक 
( 2 ) तुकाराम " तुकाराम वर्शन " अर्थात् प्रभंग-वाणी प्रसिदि तुफयाची 

( जी . बी . सरदार द्वारा संपादित ) 

( प्रकाशन . मार्डन बुक डिपो, पुणे ) 
( 3 ) मोरोपंत . विराट पर्व पलोकके काबली 
( 4 ) एच . एन . पाप्टे , " पण समात् कोण घेतों ", वनधात । 
( 5 ) पार . जी . गगकरी, ( गोविन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती एकच प्याला 
( 6) ही . एस . परिकर, "वायु लहरी " "क्रीचवध " 
( 7) . पार . देशपांडे " ( अनिल ) " " भग्नमूर्ती " संगति 
( 8) बी . एच . मकराची " कविता", " पाणि " 
( 9 ) पी . एल . देशपार , "तुम पाहे तुजपाशो " " बोगीरभरती " 
( 10) व्यंकटेश मारगुलकार "माणदेशी, माणसे काली माई ।" 

उपिया ( कोड सं059) 

प्रश्न पत्र - I 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
I- - उड़िया भाषा का इतिहास 
( क ) भाषा का उदभव और विकास 
( स ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( स्वनाम-विभान पौर 

स्वनिम विज्ञान, भ्यनपत्त मूलक पौर विभक्ति प्रत्यय, क्रिया के 

रूप , कारक , विभक्ति , संधि , बाम्य रचन. ) , 
( ग ) उपिया की उपभाषाएं, पश्चिमी उड़िया , दक्षिण उड़िया , देशिया 

मौर भात्री प्रादि । 
माप ?-- राडिया साहित्य का इतिहास 


प्रश्न पत्र -II 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायंगे जिनसे उम्मीदवार को समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. जगन्नाथ वास 

( मागबस एकाशद खा ) 
2. दीन कृष्ण दास 

( रसकल्लोल ) 
3. बजनाथ बहना ( समर सरग चतुर विनोव ) 
4. राधामाय राय 

( चिलिका विषेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु प्रात्म जीवनी सरितगल्प सल्प ) 
6 . गोपाल चन्द्र प्रहराया ( पाई महती परजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( मिजन रामनि कमाई ) 
8. गोपीनाथ महती ( परजा मावी मटाल ) 
9. सतचि राहतराय ( पहलीधी पालिपि कावत। 102 ) 
10. सुरेम्प्रमहतो 

( मलतारा मृत्यु कृष्ण चूर ) 
11. प . नीलकठ वास ( कोणार्क मार्य जोवन ) 
12. हो , मायाधर मानसिंह ( हमसस्य सरस्वती फकीर मोहन ) 

पाली ( कोड स 74 ) 

प्रश्न पत्र- I 

प्रश्न पत्र के चार भाग होंग । 
1. ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विकास (भारोपीय से मध्य 
कालीम प्रार्य भाषा मक - सामान्य रूपरेखा ) पाली का उद्गम स्थल और 
उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य भ्याकरणिक लमण - - निम्नलिखिप्त का विशेष ध्यान रखते 
हए.. - संघी कारक विभक्ति समास इत्योपम्पय अपच ( बोधक ) पश्चय 
अधिकार ( मोधक ) पञ्चय और संम्या ( बोधक ) पम्चय । 

2. पाली साहित्य (पिटक और पिटक परवर्सी साहित्य ) के इतिहास 
का सामान्य ज्ञान लेखम की प्रमुख विधाएं यथा विवरणात्मक रचनाएं 
नेति पकरण पिटकोपदेश मिलिन्द ( पण्ह ) वृत्त साहित्य ( दीपवंश महावन 
पादि ) टीका साहित्य ( बुखत प्रत्यकथा बुद्धपोष बोर धम्पपाल भादि ) 
महाकाव्य गद्यकास्य गीतिकाव्य भोर कान्य संग्रह मावि साहित्य विधाओं 
का उद्भव और विकास । 

3. पर पूर्व भौर मुखोत्तर भारतीय संस्कृति तथा वर्णन मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : - चतारि प्रारिय 
सच्चामि तिलक्खण ( दुक्ख पनत प्रनिश्च ) और चार अभियम्भ परमास्य 
( यपापित पतसिक रूप मौर निम्बाण ) । 

4. पाली में लष निबंध ( केवल पौर विषयों पर ) 
( भाग ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है ) । 

प्रश्न पत्र -II 
इसके दो भाग होंगे । 
1 . निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महाबग्ग 
( प ) बुल्लवग्ग 


निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल से 
प्राधुनिक समय तक के साहित्य के तिहास का मोटे तौर पर अध्ययन : 

( i ) उड़िया : साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि 
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प्रश्न पत्र - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाट्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

1 . फिरदोसी 


( ग ) पति मोक्या 
( ब ) दिग्ध निकाय 
( 6 ) मजिराम निकाय 
( ब ) संयुक्त निकाय 
( ७ ) धम्पपद 
( म ) मृत्त -निपात 
( म ) जातक 
( म ) पेरगाषा 
( ट ) पेरीगापा 
( 8 ) धम्मसंगनी 
( य ) कपावस्यु 
( ७) मिलिन्दपणह 
( ग ) दीपवंस 
( त ) महायंस 
( प ) प्रस्थमालिनी 
( घ ) विमुखिमग्ग 
( अ ) अभिषमस्य संगही 
( म ) तेलकटाह गापा 
( प ) मुजोधकार 
( फ ) बुत्तोदय 


शाहनामा 
( 1 ) धास्तान रूस्तम का सोहराब 

( 2 ) दास्तान विजनवा मीजा । 
2. निजामी प्रारूमी समरकंदी । 

घहार मकाला । 
3 . खय्याम हवाश्यात ( रदीफ अलिफ ये दाल ) । 
4. मिनु चेहरी -कसीवा ( रीफ लाम और मोमि ) । 
5 . मौलाना रूम मसनदी ( पल्ला भाग पूर्डि ) । 
६ . सादी शिराणी 

गुलिस्तो 
7 . प्रमीर खुसरो 

मजमुमा-ए- दवाबीन षभरो ( रदीफ अलीफ और से ) । 
8 . हाफिज 

दीवान -ए- हाफिज ( पूर्धा ) । 
9. अबुल फजल 

माइन-ए- अकबरी 
10. बहार मशहूदी 

दीवान-ए- बहार ( प्रथम भाग --गुर्वाई ) । 
11, अयाल जावीह 

यके धुद यके ना युद । 
नोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रगिणारा सफ अंकों के प्रश्नों के उत्तर 

फारमी में देने होंगे । 


2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य प्रपों के मूल अध्ययन के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्म अप के सामने लिये गांशों में से पाट्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएगे : 

( 1 ) महायग्ग ( केबल महाबधम ) 
( 2 ) दिग्धनिकाय ( येवल सामाग्य फल सुप्त ) 
( 3) मज्झिमनिकाय ( मूल परियाय-मुस और सम्मादिर्ती ; - मुत्त ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमफ वग्ग ) 
( 5 ) सुत्तनिपात ( केवल उरग वग्ग ) 
( 6) मिलिन्द पण्ह ( केबल लफ्षण पण्हो ) 
( 7) महावंस (पथम संगीति दुत्तीय संगीति और तृतीय संगीति ; 
( 8 ) विसुद्धिमग्ग ( केवल सील- निवृदेस ) 
( 8 ) प्रभिधम्मत्य संगहो । 

संख्या 2 के सम्बर में टिप्पणी 


( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 
सिखने होंगे । 

( 2) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद पर कोष्ठकों में दिए 
गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 


पंजावी ( कोड सं . 60 ) 

प्रश्न पत्र - I 
1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास संघीय महाप्राग ध्वनियों 
तथा प्राचीन वैविक स्वर में पंजावो काफु का विकास - -विक व्यं जम 
पंजाबी स्वरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव - - संस्कृत से प्राकत तया 
प्राकृत से पंजाबी में व्यंगन का रूप विकास । 

( ब ) बचन-लिंग प्रणाली सजीव प्रमोबब्बन परस्थानिकों के विधि 
वर्ग - पंजाबी में कर्ता तथा फर्म -- गुरुमुखी वर्णमाला सथा पंजायी शव्य 
रचना - संशा सथा क्रिया परनंध वास रपना - कधित सथा लिखित 
शैलिया - --गद्य तथा पच में वाप रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोलोहारी मुलतानी माझी दोपार्यों मालबी 
पुआधि , उपभाषा व्यक्ति भाषा , योग्लासिरा और भादसौग्लासेज फी 
धारण सामाजिक स्तरीकरण के प्राधार पर वाणी भेव की प्रमाणिकता -- 
कामू के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों को विशिष्ट लक्षण 
पंजाबी फी उपभाषाओं में " स " "ह " तथा स्वर की परस्सर प्रतिक्रिया का 
फारण 


फारसी (कोड से . 68 ) 

प्रश्म पन - I 
1. ( म ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 

( प्रा ) फारसी के व्याकरण काष्य शास्त्र और पिगल की प्रमुख 
विशेषताएं 


2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा- साहित्यिक प्रायोलन शास्त्रीय 
भाधार सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और माधुनिक प्रवृत्तियो - पाधुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास जिनमें माटक उपन्यास लघु 
कथाएं मिबध गामिल हैं । 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 
साहित्यिक प्रांवोलन 
माधुनिक प्रवृत्तिा 


माप जोगी शाही ; 
गुरमत सूफ़ी किस्म तथा यार साहित्य । 
रोमसियादी तथा प्रगतिवादी ( मोहम 
सिंह , अमता प्रीतम , बाबा बनवम् 
प्रीसम सिंह सीर ) । 


3. फारसो में ला निबंध 


[ भाग 1 - 31] 
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रूसी ( कोष स . 71 ) 

प्रल पक्ष 1 
( क ) ( 1) निबंध 90 अंक 

( 2 ) सार लेखन 60 अंक 
( ब ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना -- साहित्यिक 

माग्दोलन रोमांसवाव भालोपनात्मक यचार्य षाय सामाणिक 
यथार्थवाव सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव तथा प्राधुनिक प्रवृत्ति 
यो । महाकाव्य माटक उपन्यास लघु कथा गीतकाव्य 
निबंध , लोक साहित्य मावि साहित्यिक विमाओं के उत्पत्ति 
तथा विकास । 

( 150 ) 
टिप्पणी : पी प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर स्त्री 

देना होगा । 


मासक 


( प्रयोगवादी जसवीर सिंह आलुवालिया , 
रविंदर रवि सुखपालसिंह हरसत ) । 

सौक्यवादी । 
( हरभजनसिंह, तारा सिंह, सुखबीर सिंह 
म बारगतिवादी । 

( पाश तथा पसार ) 
साभाभिम सास्कृतिक प्रभाष अंग्रेजी संस्कृत फारसी उ तया 

हिन्दी का पंजाबो पर प्रभाव । । 
साहिरक विधाओं का उद्भव तथा विकास । 
महासाव्यदामोदर वारिस शाह शाह 
मोहम्मद बीर सिंह, पबमार सिंह , प्राभाव 

मोहन सिंह 
( धाई . सी . मंदा हरचरण सिंह 
बलवंत सिंह, संत सिंह सेखों , के . एस . 

दुग्गल ) । 
उपन्यास 

धीर सिं ., मानक सिंह, सोहन सिंह सीतल , 

जसवंत सिंह कचल , के . एस . दुग्गल , 
एस . एस . नरूला, गुरदयाल सिंह , 

मोहम कोहली ) । 
मीतिमाच्य 

गुरु सूफी तथा भाषुनिक कथा काध्यकार 

मोहन सिंह, प्रमुता प्रीतम , शिव कुमार, 

हरभजन सिंह ) । 
निबंध 

( पुरन सिंह, सेजा सिंह, गुरुवंश सिंह) । 
साहित्य समीक्षा ( संत सिंह सेखों, जसवीर सिंह , प्रहल वालिया 

अतर सिंह, किशन सिंह, हरभजन सिंह ) 
लोक साहित्य लोक गीत लोक कथाए , पहलियां घ कहावते . 

प्रश्न पत्र - 2 
इस प्रक्षम पत्र में निर्धारित पास पुरतकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
को परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीद प्रादि मय में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
2. गुरु नानक 

भाई जोध सिंह द्वारा संपादित और 
नैशनल बुक ट्रस्ट माफ़ इंडिया द्वारा 
प्रकाणित "गुरू नानक वाणी " जिस 

गुरु मानक की रचनाओं का संग्रह है 
3. शाह हुसैन काफ़िया । 
4 . पारित शाह 
5 . शाह महम्मद अंगनामा जग सिषा ते " फरेगियान "। 
8 . वीर सिंह ( कमि ) 

मटक हुलार 

राना सूरत सिंह कलगोघर पमत्कार । 
7. मानसिह मिट्टा शह 

( उपन्यागकार ) पवित र पापी हक म्यान दो सलवारों 
8 . गुरव या सिंह 

जिवनी दी राम । 
(निबंधकार ) 

भाजिल दिरा पई मेरिया अमल याद । 
8. बलवंत गार्गी 

लोहा मुष्ट । 
( माटकमार ) घूमी दी अग्ग सुलतान रशिया । 
10. सन्सशिल सेवा दमयन्ती , साहित्य रय , याबा भासमास । 

( समीक्षक ) 


प्रश्न पत्र - 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल पध्वयन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की ममीक्षा ममता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेंग । 
1. ए . एम . पुश्किम ( 1 ) यवजनी ओनोगिम 

( 2) प्रति हासभम 
2 . एम . यू . लरमोतोम हीरो माफ़ पार टाइम 
3. एन . बी . गागौल हेय सोरण 
4. पाई . एस . तुर्गमोष फार्स एण्ड सन्ज 
5 . एफ . एम . दोस्तो. प्राइम ए पनिश्मेंट 

स्की 
6 . एस . एन . टालदाय मना करेनिया 
7 . ए . पी . खोष ( 1 ) घेरा माराचा 

( 2) वाई में . 8 
8. ए . एम . गोर्की ( 1 ) सोभर व्यस 

( 2 ) मदर 
9. बी . बी . मायकोवस्की ( 1 ) यू 

( 2 ) क्लाउड इन पैन्टस 
( 3 ) दी . एस . सेनिन 


10. एम , शोलोखोव ( 1 ) क्वाइट क्लोज दी डोर 

( 2 ) फेद माफ ए मग 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उतर रूसी में देना होगा । 

__ _ संस्कृत ( कोर सं . 61 ) 

प्रश्न -पत्र 1 
इसमें चार बर होंगे । 

11 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उभय बीर विकास (पापीय 
यूरोपीय से मध्य भारतीय पार्य भाषाओं तक ) फेबल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि कारक, समास मौर बास्य पर विशेष बस सहित ब्या 
फरण की प्रमुख विशेषतायें । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक गय काव्य गासिकाग्य और संग्रह 
मंथ मादि स हिदियक विधाओं का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें वर्णात पपस्या 
संस्कार भीर प्रमुख दार्शनिक प्रसियों पर विशेष पस दिया जाए । 
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( 4 ) संस्कृत में अनु निबंध । 
टिप्पणी . ( ३ ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत खिने हैं । 


प्रश्न - पत्र 2 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए फोर स . 62 
अभी लिपि के लिए कोड सं . 63 

प्रश्न -पत्र 1 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मत । 
( ब ) सिन्धी भाषा की प्रमख विशेषताएं --सिन्धीकी रचनात्मक और 

व्याकरण सम्बन्धी संरचना काप्रारम्भिक शाम । 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( 1 ) सिन्धी सम्दापली विक स के चरण । 
( 1 ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियो और उनका विकास । 
( 2 )( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन मध्म और माधुनिक 


फाल । 


( ख ) मिपी साहित्य पर विभिन्न पुपों में सामाजिक सांस्कृतिक 

प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी को साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास 

फपिता, कहानी, उपन्यास , नाटक , निबन्ध समालोचना 

जीवन परित । 
( घ ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा सोक गीत , लोक कथाए। 

लोकियो । 


( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन :--- 
( क ) काठोपमिषम् 
( 1) भगवद्गीता 
( ग ) बुढचरितम् ( अश्वघोष ) 
( १ ) स्वप्न बासवदत्तम्----( भास ) 
( स ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालीवास ) 
( च) मेघदूतम् ( कालीदास ) 
( ७) रमुवंशम् ( कालीवास ) 
( अ ) कुमारसंभवम् (कालीदास ) 
( श) मृच्छकटिकम् ( शूछक ) 
( म ) किरातार्जुनीयम ( मारषि ) 
( E) शिशुपाल वधम् ( माघ ) 
( 8 ) उत्तर रामचरिसम ( भवभूति ) 
( ग ) मुद्राराक्षम (विशाखापत ) 
( 8 ) नेषधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राज तरंगिणी ( कल्हाण ) 
( त ) मीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( प ) काबमरी ( पाण भट्ट ) 
( ब ) हर्ष गरितम् ( वाण मट्ट ) 
( 4 ) दशकुमारचरितम् ( दण्डी ) 
( 1 ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृष्ले मिश्र ) 

2. अभी हुई निम्नलिखित पाठ्य मामग्री के मौलिक अध्ययम का 
प्रमाण : --- 
पाट्यप्रेथ : ( केवल इन्हीं ग्रंथों से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 

1. कठोपनिषद् एक पध्याय -~- तृतीय बल्ली - ( प्रमोफ 10 से 15 तक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 (पलोक 13 से 25 तक ) 
3. युगचरित तृतीय मर्ग (श्लोक 1 से 10 तक ) 
4 . स्वप्म पासवदत्तम् ( पृष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्य अंक ) 
६. मेघदूतम् ( प्रारंभिक प्रलोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अफ ) 
७. नीतिमतकम् (श्लोक 1 से 10 तफ ) 
10. कायम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11. कौटिल्य पर्थशास - प्रथम प्रधिकरण, प्रथम प्रकरण - दूसरा 
अध्याय सीक : विधासमयदेमाह, तन्त्र प्रमविकसिकोस्पापना तथा सातवा 
प्रपरण- - ग्यारहवां अध्याय भीर्षक : गू पुरुशोस्पतिप निर्धारित मस्करण , और 
पो कागल , कौटिल्य पर्यशाम भाग 1 ---एक मालोचनात्मक संस्करण 
मोतीलाल , बनारसीदास , दिल्ली 1988 । 
मद संख्या 2 की टिप्पणी : - - कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों 
के उत्तर संस्कृत में होने चाहिए । 


प्रश्न-पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल पम्पयन आपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीववार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) शह भब्युल लतीफ लतीफी लान ( शाह से संकलित ) 
( 2) सामी 

सामिव जा मंदा घलोक ( प्रकाशक 

साहित्य प्रफादमी ) । 
( ३) सचल 

सपल ओ यं. कलाम ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किशिन चन्द मेबस शेर मेबस ( कविताएं ) । 
( 5 ) मारायण श्याम माफ मिला राथल ( कविसाए ) । 
( 6 ) होस पम्दगूरबस्याणी मूरमहा ( उपन्यास ) । 

म कदम लतीफी (निबन्ध ) । 

महरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7) रामपंजवाणी माहेना पाहे ( उपन्यास ) । 
( 8 ) माशानन्द समतोड़ा शेर ( उपन्यास ) 
( 9 ) एम . ए . मलकानी जीयम चाही चिंता (नाटक ) बम 

विसाप्या टिमकानी (नाटक ) । 
( 10) तीर्य बसन्त बसन्त ममा (निबन्ध ) 
( 11 ) एम . टी . सवारंगाणी ( 1 ) रंगीन स्माईy ( कविता ) । 

( 2) कथा ऐन कना (निबन्ध ) । 
( 12) गोविन्द मल्हो एवं कमा सिन्धी भूवा कहान्यू ( प्रकाशक साहित्य 
रिजमसि धााणी ( सम्पा ) प्रकादमी ) । 

( कहानियाँ ) 
तमिल ( फोर स . 64 ) 

प्रश्न -पस 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त सम्परमा सामान्यतः 

भारतीय भाषामों में मौर विशषतः द्रविड़ भाषामों में तमिम 


[ भाग I- 1 ] 
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का स्थान , द्रविड़ मामाओं के पारस्परिक संबंध के बारे में 
विविध मत, तमिल को भौगोलिक स्थिति और तमिल भाषा 
क्षेत्र तमिल शब्द का व्युत्पत्ति विषयक इतिहास , तमिल लिपि 

का उद्गम और विकास । 
( 2 ) पादिद्रविड से तमिल में माते - पाते ध्वनि और व्याकरणीय 

संरचना में प्रमुख परिबर्तन ; विभिन्न साहित्यक भौर शिलालेख 
स्रोतों द्वारा यथा प्रमाणित संगम युग से माधु निफ युग तक 
समिल की ध्वनि , स्याफरण और कोश एजना में प्रमुख परि 

पर्सन । 
( 3) आधुनिक युग में समिल का विकास । 
( ब ) समिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) तमिल व्याकरण के विधा वर्गीकरण अर्थात् पसर , पाल और 

पोरूम की महत्ता । 
( 2) वाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित, संयुक्त , 

प्रश्न वाचक, प्रादेशसूचक , समीकरणात्मक मादि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वामयों की संरचना में विधि क्रिया विशेषण और विशेषण 

कृवन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) त्रिया पर और संज्ञा पर की संरचना । 
( 5 ) संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों और श्यिा विशेषणों का रूप 

विज्ञान । 
( 8 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; अमिग्तामों की पहचान और उनका 

वितरण ; प्रक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख गोलिया । 
भाषा पमाम बोलियोः 

साहित्यिक गोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियां , बोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे, समाजिक , प्रादेशिक मादि और उसके प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) समिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महाफाष्य युग ) , 
नैतिक साहित्य भविप्त साहित्य ( मायनमार मौर अलववंचार ), पोल युग , 
मषु काव्य और माधुनिक युग । 

( 2) साहित्यिक सिजोत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाव्य , महाफाष्य, विविध प्रबन्ध काष्य, लघु कहानी उपन्यास , 
भिवन्ध और लोक साहित्य । 


तेलगू सं . ( कोर 65) . 

प्रश्न पत्र । 
( 1 ) (क ) तेलगू भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया पिक 

भाषा परिवारों में सेलुगू का स्थान, भौगोलिक स्थिति और 
वितरण त मन, तेलगू और अन्य इन नामों का म्युपिसिविषयक 

इमिहान । 
( 2 ) भावि विड़ से प्रारो -माते प्राचीम सेलुगू में म्पनि भौर स्या 

करणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यक स्रोतों के द्वारा यया प्रमाणित 

पुग -युग का तेलुगू का इतिहास ( पारम्भ से 18 साधी 

के अन्त तक ) । 
( 4 ) 16वीं शनायी से प्राधुनिक यों तक तेलुगू के विकास का 

इतिहास । 
( 5) माधुनिक युग - - भाषा विषयफ और साहित्यिक पान्दोलनों 

( व्यावहारिक तेलुगू पान्योलन मादि ) के माध्यम से तेलुगू 

का विकास । 
( ब ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : 
( 1 ) तेलुगू वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयक्त, 

घोषणात्मक, प्रावेश सूचक आदि ) समीकरणीय और मसमी 

करणीय माक्य । 
( 2 ) सेतुगू में शन्न प्राविधि-व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित श्रम 

सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की पन्य 

प्रणालियां । 
( 3 ) तेलुगू में विविध कृशन्स ( ममापा, प्रसमापक आदि ), संशाकरण 

और संबंशीकरण । 
( 4 ) प्रतिययन कयन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संज्ञाओं और किताबों का रूप विधान बाहुनीकरण , मूल की 

रचना, समापक और प्रसमापक प्रियाओं की रचना । 
( 6) पनि विज्ञान , ध्वनि पाम और उनका वितरण और उच्चारण , 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुग की प्रमुख पोलियों , भाषा की विभिन्न शैलियो सलग 
में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद, प्रत्येक रूप की शब्द ध्वनि संबंधी 
वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 


प्रश्न पक्ष 


प्रपन पन 2 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल मध्ययम अपेक्षित 
होगा मौर उसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक ममता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1. तिरुवल्लघर 

कुरल ( कामतुप्याल ) 
2 . लंगो बरिमस 

शिलाप्पदिगारम ( पंचक्कायम् ) 
3. कम्बर 

कंप रामायण ( गहःपालस ) 
4 . पैकीलर 

परिपपुराणम ( तदूताट कोन्यपुराणम ) 
5 . भारती 

पांचली शपदम 
6. भारतीय वासन फुल्हम बिलकू । 
7. विकृषि का 

मरगम , प्रलगू असगू । 
8. कल्कि 

शिवकामोयिन शपषम 
9. एम वर दाराजन 

मलग विलक्क 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का भूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार के मालोचनात्मक क्षमता को जांचने पाले 
प्रान पुछे जायेंगे । 

मान्ध्र महामारत आदि पर्षम् प्रथमाश्यासम 

( पहला पर्व और पहला प्राश्वास ) 
2. तिक्कन मान्ध्र महाभारतम , (विराट -पर्धमु ) दितीया 

एवासम् ( सीसरा पर्व और धूसरा माममास ) । 
3. पोलन मान्ध्र महाभागवतम् प्रथा स्कंध ( छंद 

( 1 - - 110 ) 
4. पदम मनुचरिणाम - दितीयाश्यासमु 

( दूसरा प्रश्व ) ) । 
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5. मटि काणहस्सविर शसफमु 
6. रामप्रीसुसुम्बाराब मांधावलि 
7. गुरजाड मप्पाराव अम्पाशुल्कम् 
8. भापनि मुबाराव मातृगीतालु 
9. जी . श्री . भलम सावित्री 
10. श्री श्री महामस्थामम 

उई ( मोर सं . 66 ) 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के शाम को व्यवस्थित निकाया 
फे मप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रयन्ध की भूमिका, कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न 
संकल्पनामी तथा सिखातों को सुसंगित का अध्ययन करता माहिए । उन 
सामान्य संकल्पनामों के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
फा अध्ययन करना चाहिए और साथ ही निर्णय पारमे के साधना तथा 
तकनीकों को जानने की कोशिश भो करनी चाहिए । 


( क ) भारत में मार्गों का मागमम-- - भारतीय पार्यभाषा का नीन 
सरणों -- प्राचीन भारतीय मार्य ( मा . मा . भा . ) मध्ययुगीन भारतीय 
मार्य ( म . भा . प्रा . ) मौर पर्वाचीन भारतीय प्राय ( अ . भा . प्रा . ) 
में विफा , अधिीन भारतीय पार्यमाषाओं का वर्गीकरण - पश्चिमी 
हिन्वी और इसफी उपभाषाओं-- खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरिपाणवी 
उई का बड़ी मोली के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी , भरधी तस्व --- उत्तर 
में 1200 से 1800 सम और दक्षिण में 1400 से 1700 सा का 
उर्दू का विकास । 

( ब ) उर्दू स्वतषिशाम को महत्वपूर्ण विशेषताएं- -- रूप विज्ञान , पाक्य 
पचना - - इसके स्वप्तविज्ञान , रूप विज्ञान और पाक्य , रचमा में फारसी 
परखी तस्व गब्द मंडार । 

( ग ) दक्खिनी उर्दू-- इसका उमय और विकल्य-- - इसको महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( ) बक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 - 1790 ) की महत्वपूर्णविशेष 
ताएं -- - उर्दू साहित्य की वो पृष्ठभूमियां, फारसी, अरबी और भारतीय 
मसनयी भारतीय कथाएं, उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रमाष , भारतीय 
साहित्य विधाएं, गजल , रहस्यबाद , कसीदा, सवाई , फिता, गय कन्या 
साहित्य । माधुनिक विधाएं, धनुक्रांत छन्द , मषताम्य, उपन्यास , बाहानियां , 
माट, साहित्य समीक्षा और निबन्छ । 


उम्मीषधार को कोई भी पांच प्रश्नों के उस न को छूट दी 
जाएगी । 
मंगटनादमय ध्यबहार लमा प्रबन्ध अवधारणाएं 

संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणा 
की महत्ता अभिप्रेरणा सिांतों को सुसंगति , मैक्षली, हर्जधर्ग, मैकग्रेगर 
मैकग्रेड और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
प्रध्ययन । यस्तुपरक प्रबन्ध , लघु समुदाय समा प्रस्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग , फायंमानक गाया संगठनात्मक 
म्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनाओं का प्रयोग । 


मंगठनात्मक परिवर्तन 


संगठनामक अभिकल्पना , संगठन की शास्त्रीय , पद शास्त्रीय सया 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीयकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार 
सपा नियंत्रण । संगटनारमा बाधा प्रणालियो तया प्रक्रियाएं, निक्सयां , 
मातियां तथा उद्देश्य , निर्णय करना , संपार तया निमंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


प्रश्न -पम 2 


माथिक यातापरण 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यनामों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 


गद्य 


1. मीर मम्मन 
2. गालिब 
3 . हाली 
4. सस्था 
5. प्रेम चन्द 
6. भबुल कलाम प्रामाद 
2. सयाण अली ताण 


बागोबहार 
खतूमे गालिय / अजूभन सरफ्की -ए- उर्छ । 
मुकदमों -ए-धीरोमायरी 
उमरो- ओ -जान - मया 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसायिक पूर्वानुमान इसका 
योग भागीय अर्थव्यवस्था , सरकारी कार्यक्रम तया नोतियों को प्रवृत्ति 
तथा डापा । मियामक मोतिया , मुद्रा वित्तीय तथा योजना मौर इस 
प्रकार को ब्रहत नीतियां का उचन निर्णयों पीर योजनामों पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण सथा पूर्वानुमान , लागत विशलेषण, विभिन्न बाजार संर 
बमानों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों को मूल्य 
निर्धारण और मूल्य विभेद- जोगत बजट बनाभा - - भारतीय परिस्थितियों के 
अन्तर्गत लागू करना । परियोजनाओं का चयन तया लागत लाल विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 
परिगाहमा पतियाँ 

मलासिकी इष्टतम , सकस तया बहुल परिवर्तनीय का नहत्तम तथा 
लघुतम ; अपरोधों के अन्तर्गस इन्टतम - अनुप्रयोग रैबिक प्रोग्रामन , 
समस्या निरुपण रेखाधिनीय-समाधान सिम्पलेक्स पद्धति -- उपयनिष्ठता 
इष्टतमोपरान्त विशलेषण पूर्णाक प्रमप तथा गतिशील प्रोग्रामन के अनु 
प्रयोग रेखिक प्रीयामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का निरूप 
तथा समाधान भी पतियो । 


वारदात 


8 . मोर 


8. सीवा 
10. गालिम 
11. सामाल 
12. गोश मलीहामावी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14 फैन 


भूधर ए- खातिर 
प्रमारकली 
प 
इसिखाये मालाम -मीर 
( सम्पा० अब्दुसहक ) 
कसाइव ( हजाबियास सहित ) 
दीवाने- गालिब 
पारले जिबाइल 
सैफी सूच 
रहे कायनात 
फलामे प.ज ( सम्पूर्ण ) 


सांख्यिकीय पक्षतिक केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप 
विषय , प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । पलमाला-प्रतीपाय 
तया सहसंबंध- उपक्षल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयासस 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व - ई प्रमह का पत्र विश्लेषण के लिये 
अनुपयोग । अनिमलसा में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति पयन हेतु 
विभिन्न मानव । 


[ भाग - 
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भारत का राजपत्र ; असाधारण 
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प्रश्न पन 2 
उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी भाग से दो 
से अधिक रमन के उत्तर नहीं देन होंगे । 
भाग 1 - - विपणन प्रबन्ध . 

विपणन तथा प्राथिक बिकास - -विपणन संकल्पना तया भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में प्रायोज्यता-विकासशील अर्थव्यवस्या के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य 
प्रामीण तथा माहरी विपणन, उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 

मान्तरिक तया निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं युमित 
विपणन को संकल्पना - - मिश्रित विपणन अवधारणा-बाजार बण्डीकरण सया 
उत्पादन युफ्तिया- उपभोक्ता अभिप्रेरणो और व्यवहार- उपभोक्तो व्यवहार , 
प्रतिरूप उत्पादन वाठ , वितरण लोक वितरण प्रणाली, भाव तथा 
संवर्धन । 

निर्णय-- -विपणन कार्यक्रमों का भायोजन तथा नियंतण-विपणन अनु 
संधान सभा निवर्श-बिक्री संगठनात्मक गतिशोलता - -विपणन सूचना प्रणाली 
विपणम लेखा परीक्षा तया नियंत्रण । 

निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धनारमफ गुक्तियां सरकार , व्यापारिक 
संवों एवं एकल संगठनों को भूमिका-निर्यात विपणन की समस्याएं तथा 
संभतवनाएं । 
भाग 2 --- उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबग्य की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार - - सतत-पावृत्तिमूलक । भान्तरायिक । उत्पादन के लिये संगठन , 
वीर्घकालन, पर्वानुमान और समग्र उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना, 
संसाधन प्रायोजन , संयंत्र प्राकार और परिचालन का मापक्रम , संयंत्र 
प्रबपिस्थति , भौतिक सुविधायों का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन 
तथा अमुरमण । 

उत्पादन प्रायोजन गया नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान भोर नियोजन । इसेम्बली 
लाईन सन्तुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 

सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था , मूल्य विश्लेषण , गुण नियंक्षण , रही 
पौर माड़ा -करकट का निपटान,निर्माण या क्रय निर्णय, संहिताधारण , मानकीकरण 

पौर अतिरिक्षत पुओं की सूची की भूमिका और महत्व । सूची 
नियंत्रण --- ए . बी . सी . विश्लेषण माता, पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद 
स्टाक । द्विनिन प्रगालो । रहो प्रबन्ध । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
में कप प्रक्रिया सथा क्रियाविधि । 


प्राय निर्धारण तया वितरण मान्तरिक वित्त व्यवस्था, लाभांश नीति 
का निधारण, मुल्यांकन तथा लामोश मोति के निर्धारण में मुद्रास्फीति 
प्रवृत्तियों का माशय । 

भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबन्ध । 

कार निमादन और बिलीम लेखाजोखा के सिजति । प्रबन्ध नियंत्रण 
की प्रणालिया । 
भाग 1 - मानय संसाधन प्रबन्ध 

भनम संसाधनों की विशेषताएं और महल , कामिक नीतियां जा . 
शमित, नीति और प्रायोजना - भर्ती सपा चयन तकनीक -प्रशिक्षण भीर 
विकास - पवोमतियो और स्थानान्तरण, निष्पादन मूल्यांकन कार्य मूल्याकन 
मजदूरी और बेसन प्रशासन ; कर्मचारियों फा मनोबल और मभिप्रेरणा , 
संघर्ष प्रबन्ध , प्रवन्ध में परिवर्तन और विकास । । 

औधोगिक सम्बन्ध, भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 
ट्रेड यूनियनवाव ; औद्योगिक विवाद प्रधिमियम भदायगी, अधिनियम , 
बोनस, ट्रेड युनियन अधिनियम के विशेष सम्दर्भ में श्रम विधायन 
प्रयन्ध में औद्योगिक प्रजातन्त्र और धमिफों की सासेवारी , सामूहिक 
सौदेबाजी, समझौसा और निर्णय , उद्योग में अनुशासन तथा शिकायसी फी 
देखरेख । 

गणित ( कोय संख्या 33 ) 

प्रश्न पत्र 1 
प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से किन्हीं पाय प्रश्नों के 
उत्सर देने होंगे । 


1 . रखिक बीजगणित 
__ सदिश समष्टि , प्राधार, परिमिनजनित समष्टि की बिमा , रविफ , 
रूपान्तरण, रैखिक रूपान्तरण की जाति पर्व शून्यता , फैली हेमिल्टन 
प्रमेय प्रमिलमणिफ मान सपा अभिलक्षणिक मंदिश । 

रैखिक रूपान्तरण का प्राव्यूह पंक्ति तथा स्तम्भ सम संयंत्र, सोपानक 
रूप । तुल्यसा, सर्वोग समता तथा उपरुपता । विहित रूपों में समानयन । 

साम्बिक, सममित विषम - भगमित, एफिफ , एमिटी तथा विषम हमिटी 
पाभ्यूद्ध, उसका अभिलक्षणक मान, द्विपाती तथा हमिटी रूपों के लम्पिक 
तथा ऐनिवाः समाननयन । पनात्मक मिश्षिस पिाती रूम, सहकालिक 
समामयन । 


वास्तविक संख्याएं, सीमाएं, सातत्य , प्रवकलनीयता , माध्यमान , प्रमेय 
टेलर प्रमेय , अनिर्धाय रूप , उचिवष्ठ तया अपिष्ठ , पंकता अनुरेखण , 
मनतस्पर्शी। बाहुबर फलन, मांशिक अवकलन, उनिष्ठ तथा अस्पिष्ठ जमा 
बीय । निश्चित तथा प्रनिश्चित समाकल । दिशा: तया शिश : समाकल 
( केवल प्रविधिया ) बीटा तपा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , मायतन 
गुरुत्व केन्द्र । 


भाग - - विधीय प्रबन्ध । 

वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण. अनुपात विश्लेषण , मिधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत - परिमाण- लाभ विशलेषण , नकदी पाय -व्यया, 
विसीय पौर परिचालन शक्ति निदेश निर्णय . भारत के विशेष सन्दर्भ 
में पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के करण निवेश, मूल्यांकन का मानदण्ड , 
पूंजी लागत तथा सार्वजनिक एवं निमी, क्षेत्र में इसका भानुप्रयोग, निषेश 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पंजीगत व्यय के प्रयाध फा मंगठनात्मक 
भल्योमन । 


दो मोर तीन धिमाओं की बैश्लेषिक ज्यामीलि 

कार्तीय सथा Jषीय निदेशाकों में दो विमानों में पहली और दूसरी 
डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों के समसल, गोलक , परवलयज , 
दीर्घतम पर मतिपंखलयम तथा उनसे प्रारभिक गुणा धर्म । 


समष्टि में यत्रता, वत्रता तथा भरोड़ । फेनट के सूज । 


पित्त प्रबन्ध निर्माण . फर्गों को वित्तीय अपेक्षामों का आकलन , 
मिसीय संरचना का निर्धारण, पूंजी बाजार , भारत के विशेष सन्दर्भ में निधि हेतु 
संस्थागत संघ , प्रतिभूति विश्लेषण, पट्टे पर तथा उपमंत्रिया पर देना । 

कार्यगत पूंजी प्रयन्ध . फार्यगत पूजी के प्रकार का निर्धारण , 
कार्यगत पूजी में आखिम, मझदी प्रबन्ध , माल सूची तथा प्राप्ति के 
सिधा सम्बद्ध, प्रबधकीय दृष्टिकोण पा प्रबन्ध फरमा , कार्यगस पूजी 
प्रजाघ पर गुमास्फोति के प्रमाण । 


मवफल समीकरण 

अवकल समीकरण की कोटि तथा धात ; प्रयम कोग्टि तथा प्रथम पास 
का समीकरण , पुषकफरणीय घर समपास , रखिक सथा ययासष भवाल 
समीकरण । अपर गुगांकों सहित मपाल समीकरण । 
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सम्मिण विश्लेषण 

घपलेणिम पालन , कोशी प्रमेय कोशी समाकस सूत्र -पात थेणियो 
टेलर श्रेणियां, यिमितताएं , कोशी प्रवशष प्रमेय , परिरेखा समाकलन । 
मांशिक प्रवकल समीकरण । 

प्रांशिक प्रवकल ममीकरणों का विरचन , प्रथम कोटि के प्रांशिक पथकल 
समीकरणों समाकलों के प्रकार , शापिट विधियां मनर गुणांकों सहित 
पाशिक अवकस समीकरण । 


यानिकी 


व्यापीकृत निर्देशांक , व्यपरोध , होलानोमो और गैस होलीनोमो निकाय , 
डिमलम्बर्ट सिसांत तथा लग्राम्ब समोफरण, जदत्य माघूर्ण , दो विमाओं 
में न पिंडों की गति । 


earcosal, sina , x ", ear , 

cos bx , et , sin bx . 
के पूरफ फलन तृभा मिशेष समाफल ।, 
सदिश प्रदिश , स्थैतिकी , गसिकी तथा द्रवस्पैसिको । 

( i ) सदिश विश्लेषण -~- सदिश योजगणित, प्रादिश घर के सदिश 
फलम का अवकल, प्रवणता प्राइमर्जन्स , कार्तीय , बैलनी मोर गोलीय 
निदेशांको में आइपर्गन्म तथा फले उमफे भौतिक निर्वधन । उच्चतर मोटि 
अवकलज । सदिश तत्समक तथा सदिश समीकरण , गाउस सथा स्टोयस 
प्रभेष । 

( ii ) प्रविश विश्लेषण : - प्रविण की परिभाषा, निदेशांकों का रूपांतरण , 
प्रतिपरिषर्ती और सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रविशों का योग और गुणन, प्रविणों 
का संकुचन , प्रान्तर गुणनफल, मुल प्रदिश , किस्टोकल प्रतीक , सहपरिवर्ती , 
मयकलन , प्रविधा संकेतन में प्रषणता, फल तथा गइवजेंस । 

( iii ) स्पैतिमी --कण निकाय का संतुलन , कार्य और विभव की । 
भर्षण, कामम करिमरी, कल्पित कार्य के सिांत । संतुलन का स्थायित्व 
तीन विमानों में बल का साम्य । . 

(iv ) गतिमी -- स्वसंवता और व्यबरोधों की कोटि , सरल रेखीयगति , 
सरल भाषर्त गति । समतल पर पति, प्रक्षेपी , म्यवरुद्ध गसि । कार्य तपा 
ऊर्जा । पावेगी बलों के अधीन गति । केपलर नियम , केन्द्रीय बलों के अधीन 
कक्षाए । परिणिर्ती ट्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

( v ) प्रव स्थतिकी -गुरू सरलों की दाष । बलों के निर्धारित निकायों 
के अन्तर्गत तरलों का संतुलन । दाव केन्द्र । बक सप्तहों पर प्रणोदप्लवमान 
पिडों का संतुलन । संतुलम का स्थायित्व और गैसों की दाब वायुमंडल 
संमंधी समस्याए । 


ट्रपतिकी 

सातत्य समीकरण , संवेग और ऊजी 
अश्यान प्रवाह सिद्धांत 

चियिनीय गति , अभिभषण गति , स्तोत्र और अमिगम । 
संख्यात्मक विश्लेषण 

भवीजीय तथा बहुपद समीकरण - - सारणीयन विधि, सिमाजन , मिच्या 
स्थिति विधि , छेदक तथा म्यूटन - रफसन और इसके प्रपिसरण की कोटि । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक अवकलन:- - समान वापसमान सोपान 
प्रामाप सहित बहुपद अन्तर्वेशम एप्लाइन अन्तर्वेशन क्यूविक एप्लान । 
सुटि पवों महित संम्पात्मक प्रवकलन मुन्न । 


प्रपनपत्र - 2 


प्रश्नपत्र में दो बंश होंगे । हर खंड में माठ प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों 
को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 


___ संख्यात्मक समाफलनः - - सम प्रस्तराली कोणाकों सहित सभिकट 
मेनफलन सूत्र, गासीय क्षेत्रफलन अभिसरण । 

साधारण अवकल समीकरण - - ग्रायलर विधि बहुसोपान प्राग्वता 
संशोधक विधिया - ऐडम और मिल्ले की विधि , भिकरण और स्पायित्व , 
" कन्गेकुट्ट विधियां । 


खरक 

बीजगणित, मास्तविक विश्लेषण , सम्मिश्र विश्लेषण, अांशिक अवकल 
समीकरण । 


यानिकी, प्रवातिकी , संख्यात्मक विश्लेषण , प्राथिक्ता सहित मानिय की 
संत्रिय विज्ञान । 


प्रायिकता और सांख्यिकी 

1. सांख्यिकी विधियां :- सांख्यिकीय समिष्ट भोर यावृश्छिक प्रतिवर्श 
के प्रत्यय मयों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण , प्रवस्थान और परिक्षेपण । 
मापाधापूर्ण और शेप संशोधन , संचयी विषमता और फफुक्ता माप । 

न्यूनतम वर्गों द्वारा पक्र प्रासंजन , समाश्रयण, सहसम्बन्ध और सह 
संबंध अनुपात, कोटि सह संबंध प्रशिक सर्मबंध गुणोक और बहु सह 
संबंध गुणांक । 


জীলালির 


समूह, उपसमूह, सामाग्य उपसमूह, समूहों की समाकारिता , विभाग , 
समूह, माधारी तुल्याफारिसा प्रमेय, सिग्नों प्रमेय , क्रमचय समूह , कैली 
प्रमेम, बलय तथा गुणजावली, मुख्य गुगणापली प्रोत , प्रनितीय गुणनखंड 
प्रति सपा यूबिलीय प्रान्त , क्षेत्र विस्तार , परिमित क्षेत्र । 


___ 1, प्रायिकता असंतत प्रतिवर्श समष्टि, अनुत, उनका, सम्मिलित और 
सर्वकनिष्ट आदि । प्रायिकाता - पिरसस्कत सापेक्ष पारम्गारता और अभि 
गृहीती दृष्टिकोण, सातत्यक में प्रयोफता, प्राकिता समष्टि , सप्रतिबंध 
प्रमिकामा और स्वतंत्रम प्रायिकता के बुनियादो, नियम , अनवृत संयोजन 
की प्राथिकता याये सिद्धांत यादृच्छिाक , घर प्रायिकताफलन प्रायिकता घनत्व 
फलनाचंटन फलम, गणितीय प्रत्याशा उपान्त और सप्रतिबंध मंटन 
सप्रतिबंध प्रत्याशा । 


बास्तविक विश्लेषण 


पूरीक समष्टि : दूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्भ सहित उनकी 
सास्थितिकी, कोपी मनुक्रम, पूर्णता , पूर्ति , सतत फलन , एक समान मातस्य , 
सहत समुग्धयों पर सतत फलनों के गुणधर्म । रीमान स्टोल्ने समाकल , 
अनससमाकल तथा उन के अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के प्रवकलन , 
स्पष्ट फलन प्रमेय , उस्पिष्ठ तथा प्रल्पिष्छ, वासयिक तथा सम्मिश्र पदों 
को श्रेणियों का निरपेल और सप्रतिबंधी, अधिसरण, थेणियों की पुन : 
व्यवस्था, एका समान अभिसरण , अनंत गुणनफल , सातत्य श्रेणियों के लिए 
अपकालनीयत और समाफसनीयता बहुसमाकाल । 


3. प्रायिकता बंटम :- -विपद , प्वासों, प्रसामान्य गामा यीटा काशी 
बहुपदीय, हाइपर, ज्योमेट्रिका, ऋणात्मक पिप, शेवीशेष लेमा , बहत संध्याओं 
फा पबल मियम , स्वतंत्र तथा समरूप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेय मानक सुटियां, टी , एफ तथा फाई-बगं के प्रतिदर्शी बंटन तथा 
सार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माष्य और समानुपात हेतु महस 
प्रतिदर्श परीक्षण । 


मारस का राजपत्त : अमाधारण 


पहिया निधान 


प्रश्न गय 


उष्मागतिकको : उपगागतिकी के प्रयम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेपण । 


गणतीय प्रग्रामन:--- अवगण मगुच्चयो की परिभाषा और कुछ 
प्राथमिक गणघगें , प्रसगुच्चय यिधियां , अपभ्रष्टसा, वेन तथा सुराहिता 
विश्लेषण , प्रायतीय लेल और उनके पुल, परिवहन और नियन समस्या, 
अरखिक प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध लगन का वर्णनमत्व नियम 
और गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनप्रगोग । । 


तरल यांत्रिकी : सातत्य मंवेग और समीकरण । स्तरित और प्रक्षग्ध 
प्रवाह में बेग बितरण : विभीय विश्लेषण, चपटा, प्लेट सीमा , परसबद्रीष्म 
और समपन्ट्रापिक प्रयाहू भाष संख्या । 

ऊष्मा स्थानान्तरण : रोधन की कांतिफ मोटाई, ताप स्रोतों और 
निभज्जनों को उपस्थिति में चैलन पक्षकों से , ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
विभीय अस्थायी चालन । ताग वैयुत् युग्मों हेतु कलाफ चपटी प्लेट पर । 


पंक्ति सिद्धान- - प्वासों मागभनी तथा चरघातांकी गेवाई काल के साथ 
पंमित प्रणालो फी स्थायी प्रवस्था एवं मणिफ हल का विश्लेषण । 


निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निवर्ण, दो मशीनों, n कार्यो, 3 महीनों , 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों दो कार्यों सहि । अनुक्रमण 
समस्याएं । 


सीमा परतों के लिए संवेग और ऊर्जा ममीकरण बिना रहित संख्याएं 
भक्त और प्रशोवित संवहन वषम और द्रषण पिकिरण ऊष्मा का स्वरूप 
स्टेकानवोल्जमान नियम विग्यास गणक : गुणोतर माध्य तापमान- अंतर 
ऊष्मा विनमय प्रभावित और स्थानान्तरण एककों की संख्या । । 


मांत्रिक इंजीनिमरी ( कोर गं ! 34 ) 

प्रश्न पत्र । 
स्वति को तीनों विभागों गाम्यावस्था निलंबन केलेघुल कहिणत कार्य के 
तिवार । 


ऊर्जा रूपान्तरण सी . पाई . और एस . आई . इंजिनों में पहन परि 
घटना का रेशन और ईधन अंस , क्षेपण , पम्प चयम , जलीय टरबाईनों का 
बर्गीकरण विशिष्ट चाल , संपीउकों का कार्य निष्पादन , भाप और गैस 
टरबाइनों का विश्लेषण उच्च वाय कवयक शक्ति प्रद शक्ति प्रणालियां 
जिसमें परमाणु शक्ति और एम . एच . डी . प्रणालियो सम्मिलित है । 


गतिकी : सापेक्ष गति कोरिपालिम मल , किमी दृढ पिंड की गति , 
पणा स्थायी गति प्रायेग । 


___ सौर ऊर्जा का विनियोजन । वातावरण नियन्त्रण वाष्प , संपीडन , अवशोषण 
भव-जेट और वायु प्रशीतन प्रणालिया प्रमुख प्रशोतकों के गुणधर्म और 
अभिलक्षण साईको - मैटिक पार्ट और कम्पट चार्ट का उपयोग । शीतलन 
और सापन भार का प्राकलन । पूर्ति वायु दशा और दशा का परिफलन 
बातानुमूलन संयंत्र का खाका । 


मशीनों के सिद्धांत उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलो । भन, स्टीयरिंग 
मसावलो हक मोड़, बंघों का येग और तत्परण अवमल केम गिरिग 
और म्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीपर टेन अमिपकीय गीयर । क्लच पट्टा 
चामन , श्रेया बलमापी संपयो नियाममा , घूर्णी और प्रत्यागामी द्रव्यमान 

और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकज फोटि हेतु मुक्त 
प्रणोदत और अवसंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांसिक साल और 
कुपक जलान भेन । 


दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 35 ) 

प्रश्न पत्र 1 

तत्यमीमांसा और शाम मीमांसा 
उम्मीदवारों मे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में भारतीय और पाश्चात्य शानमीमांसा तथा . तत्व 
मीमांसा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो : - - - 
( क ) पाश्चात्य - - भादशवाय, यथार्थवाद , निरपेक्षवाद, इंद्रियानु भववाद 

तर्कशुद्धियाव , तार्किक प्रत्यक्षवाद, विश्लेषण संवत्तिशास्त्र अस्तित्व 
बाद और अर्थोनियावाद । 


पिंट बल विज्ञान , द्विविभाओं में प्रतिमल और विकृति । पोरे वृत्त 
विफलन सिवांत, किरणपुज, निक्षेपण , कालम माकुमन । संयुक्त बकत और 
रमोटन मेन्टम्लिऐणां प्राय , गोटे बेनवाली घणी पत्रिका / संकुष प्राश्रेय , 
नापीय प्रतिबल । 


( ख ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , मत्य और लुटि के सिद्धांत , 

भाषा और अर्थ का वर्णन, दर्शन की प्रमुख पतियां ( रूढ़िवाद 
और हनिमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिवांत । 


निर्माण विज्ञान : मान्चेंट सिद्धांत टेलर समीकरण यंत्रानुकूलता , रुक 
मशीनन पद्धतिया जिसमें ई . टी . एमसे ई. मी . एम और पराश्रव्य मशीन 
मम्मिलित हो , लेमरों और प्लाजमाओं का प्रयोग , संरूपण प्रक्रियाओं का 
विश्लेषण र वेग सपण , विस्फोट म.पण । पृष्ठ पक्षसा प्रमापन , तुलन्न जिग 
और फिक्मचार । 


प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप , इसका जीवन, विचार और संस्कृति से संबंध । 


2 . भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय , जिनमें भारतीय संविधान के सम्मिलित हो 


उत्पादन प्रबन्ध कार्य मग्ल करण कार्य प्रप्ति चमन , मान इंजीनियरी 
रोना गंध मनुमा कार्य केन्द्र अभिफग्पना , संचसन स्थान प्रावश्यकताएं 
बी . मी . विनेषण , आर्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद पर सीम्मिलित 
हो । रेखिक प्रोग्राम हेतु पारेखोय और एकाविधियां परियहन निदर्श , 
एलीमेंटरी यह थपोरी । गुगवक्ता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना में 
इनके प्रयोग एकम . पो . प्रार . और मी . धार्ट का प्रयोग एकल प्रति 
चयन पोजना प्रधानन, गिलक्षणिक व माध्य प्रतवर्ण प्रामाप समाश्रयण 
विश्लेषण । 
3364 GI / 921 - 7 


गजनीतिक विचारधाराएं, प्रजातंत्र , समाजबाद, फासिस्टवाद, धर्मतम्स 
माम्यवाद और सर्वोदय । 


राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां, संविधानवाद, क्रांति , प्रातकापाय 
और मत्याग्रह । 
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-- समा जासम्मका साकार 
3. भारतीय सामाजिक संस्थाओ के संवर्भ में परम्परा , परिपनन भोर फनाफर -प्रायतकार तथा नमोय छिद्रों में विवर्मन । होलीग्राफी मियान 
मानिकला । 

तथा अनुप्रयोग । 
4 . मार्मिक माना और वर्ष का दर्मन । 

प्रश्न पत II 
5 . धनं दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र , बोद्ध धर्म , जैन धर्म , हिन्ः धर्म , 

विचुप्त एवं घुम्मकत्व, माधुनिक मोनिकी तथा इलेक्ट्रोनिकी 
इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और मित्र धर्म के मिशेष सन्दर्भ में , 
धर्म का वर्णन । 

1. निशुत एवं चुम्बकत्व 
( क ) धर्मशास और घगं वर्शन । 

फलाम- नियम विभुत क्षेत्र , गाँस निबम , विजुत विभव समांग परा धुतत 
( ख ) धार्मिक विश्वास के माधार - - तर्क रहस्योद्घाटन , निष्ठा और के बारे में प. इजन तथा लाप्लास का समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
रहस्यवाद । 

मनायेक्षित भालक गोल । बिन्दु पायेस तथा अनंत बना तल । मुम्बकीय 
( ग ) ईश्वर, प्रात्मा की अमरता , मुक्ति और बुराई लथा पाप को , 

कवच, घुम्बकीय प्रेरगा, तथा क्षेत्र सीयता । बाया- सा टि निवन तथा अनु 

प्रमोग । विद्युत - चुम्बकीय प्रेरण, कराडे और लेल नियम , स्वतः तमा 
समस्या । 

पारस्परिक प्रेग प्रत्यावर्ती बा -1, एल सी बार परिमन, ग्रेगो और समानान्तर 
( न ) भर्म के समानता, एकता और सर्पमापकाता, धार्मिक सहिष्णुता मनुमाद परिपर, गुगताकारक , किरनौक -निगम रमा अनुमोग । मैक्त भेल - 
अर्म परिवर्तन , मनं निरसेमना । 

समीकरण मा निबुत - चुम्बकीय परंगें, विद्युत - चुम्बकीय तरंगों की मनुजस्त 
8. गोभा - - मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 

प्रकृति , पाइटिग बेक्टर ( साविंश ), द्रम में भुम्बझोन भेन, हाम , मैग , 

लौह और प्रलौह अम्बस्व ( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 
भौतिकी (कोर सं . 36 ) 

2. आधुनिक नौतिकी 
प्रान पन 1 

मोर का हाइड्रोजन परमाणु नियात , इलेक्ट्रोन बरण, प्रकाशीय जोर 
पंन विज्ञान , नापीय भौतिकी और सरंग का दौलत 

एमस -किरण लेक्ट्रम , स्टर्न - गलक प्रगोग और विशिकमयान्टमीकाग । परमाण 

का बेटर मारल , स्पेक्ट्रगी पव, स्पेन्द्रमी रेखाभों की सूफम संरचना , 
1 . पंग विज्ञान 

एल -एत मुम्नम , जीमान प्रभाव, वारली का अपवर्जन निर्वात , दो एल्बमान 
संरती निधि , संघटन, प्रतिमात पैरामीटर , प्रकीर्णन परिक्षेत्र , नौतिक 

और मल्लमान इलैक्ट्रानों के स्पेनद्रमी पव । इलेक्ट्रोनिक बन्द सेण्ट्रा की 
राशियों के रूपावरग के साथ प्रबमान नमा प्रयोगशाला पदति के केन्द्र 

स्थल और एम नरचना , रामन प्रभाव , प्रकाश मिजुत प्रभाव , काम्पटन 
रदरको प्रकीर्णन , एक समान पल क्षेम में एक राकेट की गति , दमिन 

प्रभान, वि नागली तरंगें, का तरंग दैनबाद नीर अनिस्मितता निर्यात , 
पुर्गी तन , कोरिमालिस बल , वृह पियों की गति , कोनीय संबैग, लहू का 

( 1 ) एक ममत के अम्बर कग , ( 2 ) एक सोपान विषय के पार गति 
ऐम्न तथा गोपन दूर्गाभस्वामी, केन्द्रीय बस , मुस्कन बर्ग-मिगल के मतर्गत 

के अनुप्रयोग के साथ रिगर तरंग समीकरण । एक बिगीय सरल भागी 
गसि , केप्लर मिमि (एल्यकारी उपग्रह समत ), ग्रहों को गति । 

दोलक अनिलगिक नान और अनिलक्षिक फलन । अनिश्चितता सिर्वात, 
गैलीलीय भामेक्षिकी, सापेक्षिकता का विशेष सिस, माफेलसन , मौरले 

रेरियो ऐ ।स्टयता, ऐल्का, बीटा और गामा मिकिरण । ऐल्का आम का 
प्रयोग, लोरेन्टन रूपानारग गो का योग प्रमेय । बेग के नाम द्रम्मान 

प्रारंभिक तिति । न्यूक्लीन बन्धन अर्जा, व्रममान स्पेक्ट्रानिकी , अनं 
की मिमियता, तम्बमान -अर्जा दुल्लता, बरस- गतिकी , प्रमाहरेवा, प्रक्षाम , 

भानुभाषिक संहिस सुन्न । नाभिकीय विजन और संलयन, मूल रिएमटर 
सरल अनु -प्रमोग के सांग बरनीली -समीकरण । 

भौतिकी । मूलकग और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं दुयल विद्युत - चुम्बकीय 

पारस्परिक क्रिया कणस्परिन, साइक्लोनद्रा , रेखिम त्वरक , प्रतिचालकता की 
2 . र. पीय भौतिकी 

मूल पारगा । 
ऊम्मागतिकी के नियम, एन्ट्रमी , फानोचक्र , समतापी तथा रूद्रोम 3 . इलेक्ट्रानिकी 
परिवर्तन । कप्मागतिक विभव , मैमतबेल , के रूम मेलसिये क्लेपेरान मगी 

सोस पदार्थों का मैड सिवांत- भालक मिस- रोधी और अर्थ-पालक , 
करण , बरक्रमगीन सेल , अल - सुल्लिन प्रभाग , स्टीकन बोल्टनम नियम , गमों 

पान्तरिफ और पाहम पांचालक । पी -एन संधि , नमा प्रतिरोधक , जनर 
फा माणुगति सिवांव मेक्सवेल काबेग, विवरण नियम, ऊर्जा का सममिभाजन , 

हामोड, विरोधी तमा भत्रीगशिक पभिनीत, पीश्न-संधि, तोर -खेल नाम डायोड के , 
गैसों की मिभिष्ट ऊना, औसत मुक्त पर, ग्राउनी ग , कृतिका प्रगोग तथा बार एक ( प्रबंधक ), तरंगों के परिगोबन, प्रमान , वीलर , माइसन 
विकिरण गोश बसों की मिभिष्ट अन्ना पाटाइन एमं रमाई 

भौर अभिज्ञान के लिए ट्रांडिस्टर ट्रोजिलार बनिही, दूरदर्शम , तर्क द्वार । 
सिवान , नीन-निगम , म्मा निगम , सौर मुगक वापीय प्रायतन तथा 
सारकीम स्पेक्ट्रम । महोष्म विर्षकवन तथा तनुता प्रशीतन के प्रयोग द्वारा 

राजनीति विज्ञान और भन्सर्राष्ट्रीय संबंध 
निम्न वार का लावन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 

( कोड मं . 37) 
3. सरंग तमा दोलन 

भागक 

प्रान पम 1 
पोलन, परन बावर्त गति, प्रगामो मा प्रगामी वरमों , भावदित 
जाग गरि , प्रमोदिर दोमन तमा अनुमार , गरंग समीकरण हानिक समा 

राजनीतिक सिद्धांत 
मान , समसल एवं गोलीय तरंगें , तरंगों का अध्यारोपण, फला एवं गप 
अंग निस्व , हाइगन नियम , पत्रिकरण । विमर्तन-फेनल एवं फानोकर । 

1. प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारभारा को मुख्य विशेषताएं 
सीभ फोर द्वारा विपर्सन, एकल मा बहुबुणित रेवाण छिद्र । प्रेटिग एम मनु और फोटिल्स , प्राचीन यूनानी विचारधारा , पोटो , तु , बूरोपीय 
प्रकाक्षिक जनों की बिभेदन क्षमता , रले निकाप , सुधीकरण , वित मध्ययुगीम जिनतिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं , सेंट टामस 
प्रकाश का अभिशान त्या स्पावन ( रेखिक , वृत्ताकार स्था प्रवृत्तीय ) । एक्विनास, पादुवा के मासिंगलियो मेक्रियावली, हाबस , प्लाफ , मोन्टेस्वयू 
लेसर उद्गम ( हीलियम-निमान , स्वी तथा रीर्घरासक गयोड ) । स्पनिक रुसी , बग्यम , जे एस मिस , ग्रीटी एच ग्रीन , होगल , माक्स मेनिन और माउस्से 
एवं कालिक संघद्धता , फरियर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन . फेनन तथा तुग । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - -. . . 

- 
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१. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषम क्षेत्र , पक ज्ञानविद्या ___ . . विदेश नीति में निर्धारक तम्व राष्ट्रीय हित निचारधाग ; राष्ट्रीय 
के रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव -परम्परागत बनाम समसामयिक fi त्र ( देशीय सामाजिक - - राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप सहित ) । 
उपागम , महारबाम भोर मबहारवादोत्तर, गतिविधि , राजनीतिक 
निश्लेषण के प्रणाली सिद्धांत और अन्य भिनम दृष्टिकोग , राजनीतिक 

, निदा नीति का ममनः मामासनाद ; गति सुनन ; ममनो । 
विश्लेषण के प्रति भास्नयादी दृष्टिकोण । 

प्रा. गावराद राष्ट्रपरक सार्यभौमिकतामाद ( विटेन द्वारा स्थापिम शान्ति , 

अमेरिका द्वारा बापित शांति , भटम द्वारा माषित शांति , बान का 
3. माधुनिक राज्य का प्राविर्भाव और स्वरूप प्रभुनसा , प्रभुसत्ता को गिडित किगडम मरिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 
एकारत्माबाद और बडुलका विश्लेषण , शक्ति , प्राधिकार और मैन । 

७. शीत गुख उदगम निकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर हमला 
4. राजनीतिक बाबता , प्रतिरोध और क्रांति मविकार , स्वतंत्रता प्रभाव ; तनाष शैषिक्षय और इसका प्रभाव ; नवा शीतयुद्ध । 
समानAT , बाम । 

7. गुट निरपेक्षता ; पर्व प्राचार ( राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ) गुट 
5. प्रजातंत्र के सिद्धांत । 

निरपेक्षता प्रान्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 

8. निरूपनिनशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसारः ननोनिमशिा 
+. उदारमाद, मिकासात्मक समाजवाद ( प्रजातांत्रिक फेवियन ) , 

तथा जातिबाद उनका अमर्गष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई अफ्रीकी 
मार्क्सवादी समाजबाद , फासिस्टबाद । 

पुर्नत्यान । 


भाग ब 


___ ५). वर्तमान अन्तरष्ट्रिीय प्राविक व्यवस्था , सहायता, म्यापार तया 
प्रार्षिक निकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक समस्या के लिए मंत्र ; प्राकृतिक 
साधनों पर प्रभत्ता : उर्मा साधनों का संकट ! 


10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में असर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका प्रतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय । 


11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उभ ब और विकास संघ का राष्ट्र संघ 
और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 

12. भेलीय संगठन , और ए . एस . , ओ . ए . पू . परब लोग, भगवन 
ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 


भारत के विशेष सन्दर्भ में सरकार और राजनीति । 

1 . सुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोग परम्परागस 
संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

2. राजनतिक संस्थाएं , विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका , 
दल तथा दवाब गुट वर्षल प्रणाल . के सिद्धांत, लेनिन माइकेन्स और 
हुगर , निर्वाचन प्रणाल., मौकरशाहः देवर का दृष्टिकोग और बेनर पर 
बाबुनिक समीक्षा । 

3. राजनतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , माधुनिकीकरण 
तया सोबण , बापाचत्य जनीतिक प्रत्रियों का स्वरूप , अफ्रीकी एशियामी 
समाज का प्रभावित करने वाली सानिधानिक और राजनैतिक समस्याओं 
का सामान्य अध्ययन । 

4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल भारत में उपनि मेशवाद 
और राष्ट्रवाद , माधुनिक भारतीय सामाजिक मौर राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्य सब्जयन - - राजा राम मोहन राय, दादाभाई नारोजी, गोवले , 
तिलक, अरविन्ध , एकमाल, जिला , गांबी, मी भार मम्बेडकर, एम एम 
गम तमा नेहरू । 

( ब ) संरचना - - भारतीय संविधान , भूल अधिकार और नीति निदेशक 
तस्व , संप सरकार, संसद मंमिमंटल , उपतम न्यायालय और ग्यायिक 
पुनरीक्षा, भारतीय संघमाद, केन्द्र राज्य मंबंध सरकार - राज्यपाल की 
भूमिका पंचायती राज । 

( ग ) कार्य - - भारतीय राजनीति में वर्ग मोर जाति क्षेत्र बाद 
भाषावाद भौर साम्प्रदायिकताबाद की राजनीति राजतंत्र के धर्म - - 
निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक प्रभिजात्य 
वर्ग , बदलती हुई संरचना राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी 
योजना और विश्वास प्रशासन ; सामाजिक मार्थिक परिवर्तन और भारतीय 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 


13. शम स्पर्धा, निरसीकरण और शत्र नियंजग . पारस्परिक 
सथा परमागवीय शस्त्र , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीनरी 
दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाम । 

14. राजनयिक सिद्धांत और पद्धति -- - 


15. याच हस्तक्षेष ---बैचारिक राजनीतिक और प्राधिक सांस्कृतिक 
साम्राज्यवाद : महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तमेष । 


भाग 2 


1 परमाणषीय ऊर्जा का उपयोग और दुरूपयोग । परमाणवीय शस्त्रों 
का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव : प्रांशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु 
शस्ता प्रसार निरोधक संधि ( एन पी टी ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
( पी एन ई ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संभावनाएं । 
3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
4. दक्षिण एशिया में मंष और सहयोग । 


प्रश्न पत्र 


5. महाशकिमयां अमरीका, रूस , चीन की युद्धोतर विदेश नीय 
संयुक्त राज्य सोवियत संघ चान । 


भाग 1 


6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । संघमा राष्ट्र मंत्र 
में और बाहरी मंचों पर उतर- दक्षिणी देशों का विचार विमर्श ! 


1. प्रभुसत्ता स- पात राज्य प्रणाली के स्वरूप तया कार्य । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं ; अक्ति राष्ट्रीय हिन ; 

शक्ति संतुलन " शक्ति रिक्तता " । । 

3. अन्तर्राष्ट्रीम अनीति में मिल पायादी सिद्धांत प्रणाली 
सिद्धांत ; नियंत्रण सिखांत । 


7. भारत की विदेश नीति और संबंध, भारत और पाक्तिमा 
भारत और इसके पड़ोसी , भारत मौर दभिग -पूवं एशिमा भारत तथा 
अफ्रीका की ममस्याएं : भारत की प्राधिकः गजमिन भार और 
परमाणु प्रसों पान । 
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मनोविज्ञान ( कोर मं . 33 ) 

प्रश्न- पन्न : 
प्रश्न पत्र 1 

मनोविज्ञान विचार -विषय और अनुप्रयोग 

1 . व्यक्तिगत विभिन्न नाणं - व्यक्तिगत विभिनाओं का मापन , कती 
मनोविज्ञान के माघार 

विज्ञान परीक्षणों के प्रकार , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, अच्छ 
1 . मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र - पामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान 

मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, मनायैशनकि परीक्षणों की मीमाए । 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्यान । 

2. मनोवैज्ञानिक विकास -विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीवर 
2. मनोविज्ञान की पद्धतियो ---मनोविज्ञान की प्रगालीतंत्रीय समस्याएं प्रणालियो, तनिका, तापीय , मनस्तापी और मनावहिक विकास , मनो 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान फा गामाम्य अभिकल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के विकृत व्यक्तित्व , मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत, चिन्ता प्रयमाद नपा 
प्रकार, ममोवैज्ञानिक मापन की विशेषमाए । 

निमाय की समस्याएं । 
3. मानव व्यवहार की प्रकृति , उदगम और विकास , प्रानुवंशिकता 
तथा पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक तथा ध्यवहार समाणीकरण की प्रक्रिया 

__ 3 चिकित्सात्मक उपागग - मनानका उपागम , व्यवहार कित्सा , 

रोगी केन्द्रित चिकित्सा , सज्ञानात्मक चिमिन्मा , समूह चिकित्सा । 
राष्ट्रीय परिष की संकल्पना । 
4. संज्ञानात्मक प्रक्रिया --- प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष मान के मिलान , 

4 . संगठनात्मक राथा औद्योनिमा समस्याओं में मनोविज्ञान का अनु 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , यत्रित प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिक रक्षा , प्रत्यक्ष ज्ञान का 

प्रयोग , वैयक्तिक पयन, प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण, कार्य अभिप्रेरण मिदात 
कार्यात्मक उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तिरम , आकृमि अनुसंधान , प्रत्यक्ष 

कृष्य अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण , सद्भागी प्रबन्ध । 
ज्ञान शैली प्रात्यक्षिक अपसामान्य , सतर्कना । 
5. अधिगम - - सझानास्मफ , किया प्रमून तथा क्लासिकल अनुकूलन 

___ E. लघु समूह - लघु समूह की संकल्पना, समृष्ट के गुणधर्म, कार्यरत 

समूह, व्यवहार में सिद्धांत , समूह व्यवहार का मापन अन्तरक्रिया प्रक्रिया 
उपागम , अधिगम परिघटना पिलोप , विभेद और सामान्यकरण , विभेद 

विश्लेषण , अन्नव्यक्ति संबंध । 
अभिगत , प्रायिकता अघिगम , प्राग्रामिन अधिगम । 
6. स्मरण - -म्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति , 

G. सामाजिक परिवर्तन समाज परिवर्तन की विशेषताएं , परिवर्तन 

के मनोवैज्ञानिक प्राधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी फारक परिवर्तन 
स्मृति का मापन , विस्मरण , संम्मृनि । 

प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना । 
7 . मिलन -- - समस्या समाधान , संकम्पा निर्माण, संकल्पना निर्माण 
का रचना कौशल , सूचना प्रप्रिया , मर्गनात्मक चिम्सन , अभिसारी तथा ____ 7 . मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया -शिक्षार्थी ममाजीकरण के का 
उपासारी मिलन, बालकों में चिन्तन के विकास के सिद्धांत । 

के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित समस्याएं 
8. बुद्धि - बुठि की प्रकृति , बुद्धि के सिखांन, मुद्धि का मापन , मर्जना 

प्रतिभाशाली और मंदित बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संनंधित समस्याएं । 
स्मकता का मापन , अभिक्षमता, अभिक्षमता का मापन , सामाजिक बुद्धि की 

____ 8 . सुविधावंचित समूह - प्रकार: सामाजिक सांस्कृतिक और प्राधिक 
संकल्पना । 

सुविधाषेचन के मनोवैज्ञानिक फल भषन की संकल्पना सुविधावचित समूहा 
9. अभिप्रेरण -- अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, अभिप्रेरण के 

को शिक्षा, सुविधा वंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याए । 
उपागम , मनोविश्लेषी सिद्धांत , प्रन्तोंद सिद्धांत, अावश्यकता अभिकम सिद्धांत 

9. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या सजातीय 
सविण कर्षण शक्ति उपागम , आकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के 

पूर्वग्रह की समस्या, पूर्वग्रह की प्रकृति पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह मा विकास, 
मापन , विरक्त तथा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 

पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह बौर म्यक्तिरम , सामाजिक 
10 व्यक्तित्व - व्यमितत्व की संकल्पना , विशेषक और प्रकार उपागम एकीकरण के उपाय । 
कारकीय सथा प्रायामीय उपागम , व्यक्तित्व में सिद्धांत कायष्ठ , अनपोर्ट 

10 मनोविज्ञान तथा प्राधिक विकास - उपलब्धि अभिप्ररण की प्रकृति , 
मरे, मेटल , सामाजिक अभिगम सिद्धांत, तथा क्षेत्र सिद्धति , व्यक्तित्व के 

उपलम्धि अभिप्रेरण , उद्यमशीलता संवर्जन , उद्यमशीलनता संलक्षाण प्रौद्योगि 
भारतीय उपागम गणों की संकल्पना , व्यनिसत्व फा मापन , प्रश्नावली , 

कीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 
निर्धारण मापनी , मनीमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 
11. भाषा और संप्रेषण --- भाषा मा मनोवैज्ञानिक प्राधार , भाषा 

11. सूचना का प्रबंध पौर संरचण: - सूचना प्रबंध में गनोबैज्ञानिक 

कारक , सूचना प्रतिभार , प्रभाषी संचरण के मनोवैज्ञानिक माघार, जन 
विकास के सिद्धांत स्किनर और चौमस्की अंशामिक , संप्रेषण , कार्यभाष 

संचार और मामाजिक में इनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभाषी 
प्रभावी संप्रेषण स्त्रोत और ग्राहीसा की विशेषताएं , अनुभवी संप्रेपण । 

विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक प्राधार । 
12. अभिवृत्तिर्या और मूल्य अभिवृत्तियों की संरचना , अभिवृत्तियो 

12 समकालीन समाज की समस्याएं -खिचाब , खिचाव का प्रबंध 
की बमापट , अभिसियों के सिद्धांत , अभिवृत्तिय मापन , अभिवृत्ति मापनी 

मद्यव्यसनता तथा मादक द्रव्य व्यसन , सामाजिक विसामान्य , किशोर 
के प्रकार , अभिवृत्ति परिवर्तनक के सिद्धांत, मूल्य , मूल्यों के प्रकार , मूल्यों 

प्रपचार अपराध, विमामान्य का पुनः स्थापन वयोवृद्धों की समस्याएं । 
के अभिप्रेरणीय गुणधर्म, मूल्यों का मापन । 
___ 13. अभिनव प्रसिया - - मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, व्यवहार का 

लोक प्रशासन ( कोड- 44 ) 
संतात्रिकी मारल , ममोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन , पेगना का अध्ययन , 
चेतना की परियतित स्थितियां, निद्रा, स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रात्म 

प्रश्नपत्र - 1 प्रशासनिक सिद्धांत 
विस्मृति , मावा ट्रव्य उस्प्रेरित परिवर्तन संवेदन वचन , विमानन और अंतरिम 

3. मृत अवधारणा : सोफ प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व , 
उान में मानव समस्याएं । 

निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; विकसित और विकासशील रामाज में 
14 मानव के माइल - यांत्रिक माउव , विक मानव , संगटनामा इसकी भूमिका ; प्रगामन यी मामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक राजनीतिक 
मानव , मानवतावादी मामव, व्यवहार परिवर्तन के विभिम प्रतियों के और विविध परिस्थितियां , साफ प्रभागन घा एक गारत रूप न विनाम : 
निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप । 

प्रणामन , नया लोक प्रशासन । 


माग I --- मंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


मामा माम - - - 


2. संगटन के सिद्धानः बैज्ञानिक प्रबंध ( टेनर और उसके साथ 
नौकरशाही मंगठन का निदान ( वेवर ) , प्रादर्श संगठन का सिद्धांत ( हेनरी 
फयोल , लूपर गुलिक नया अन्य ) ; मानव संगठन संबंधी मिसान ( एलटान 
मायो और उसके साथी ) : व्यावहारिक दृष्टिकोण , व्यवम्मा ९ष्टिकोण , 
नोकरशाह संगठनात्मक प्रभावशीलभा । 

3 मनम्न के सिद्धांत. मापान के मिवात , एकिम प्रादग , प्राधिकार 
और उत्तरदायित्र, समन्वय नियंसग का विस्तार, पर्यवेक्षण , केन्द्रीकरण 
और विनन्द्रीमरण, प्रत्यायोजन । 

4. प्रशासनिक व्यवहार: हट मामन के योगदान के विशेष संदर्भ 
से निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत , मंचार ; मनोबल , प्रेरणा ( मास्लो और 
हवस । 

5 नंगठन संरचनाः मुख्य कार्यकारी; मक्य कार्यकारी के प्रकार और 
जमकं कार्य ; सूत्र और स्टाफ और सहायक पसिया, विभाग ; निगम कंपनी , 
मोर्ड , और प्रायोग , मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । । 

सफामिक प्रशाममः नौकरशाशी और सिविल सेवा ; पद वर्गकिरण 
भर्ती; प्रशिक्षण ; अलि निकाम कायं का मूल्यांकन ; पदोन्नति ; वतन 
समा सेया शत ; सेवानिवृति माभ ; अनुणासन ; निग्रोवा कर्मचारी संबंध 
प्रशासन में सत्यनिका ; खमान्यक्ष और विशेषज्ञ , नदम्यता और अनमिता । 

7. विनीय प्रगानः बजट की संकल्पनाएं बजट तैयार करना और 
उमका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजट बनाना ; विधायी नियंत्रण , लेखा 
मौर परीक्षण । 

1. उत्तरदामित्व तथा निमंत्रण, उत्तरदायित्व और नियंत्रण मी 
संकल्पनाएं ; प्रशासन पर विधायी , कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; 
मागरिक तथा प्रशासन । 

.. प्रशासनिक सूत्रधारः संगठन एवं पति, फार्य अध्ययन ; कार्य 
मापन प्रशामनिक सुधार ; प्रक्रिया और अवगेन । 

10. प्रशासनिक मानून : प्रशासनिक कानून का महत्व ; प्रत्यायोजित 
विषान ; अर्थ प्रकार, लाभ , सीमा सुरक्षा उपाय , प्रशासनिक प्रधिकरण । । 
____ 11. बुलमात्मक एवं विकास प्रशासनः तुलनात्मक लोकप्रशासन का 
पर्य स्वरप और मिस्तार माल . माउन के विशेष संदर्भ में फेट रिम्स का 
जोगदान ; प्रशासन में विकास की संकल्पना , निस्तार और महत्व राजनैतिक 
वार्षिक और समाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रणामन का विकाम ; 
प्रशासनिक विकास को सकल्पना । 


7. योजना तन्न : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण राष्ट्रीय 
विकास परिषद योजना आयोग, गज्य /जिला स्तर पर योजना तन्न । 

५ . लोक उपक्रम : स्वरूप प्रबन्ध नियंत्रण और समस्याएं । 
__ ५ लोक व्यय का नियंत्रण : ममदीय नियंत्रण , विस मंत्रालय की 
भूमिका, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक । 

10 कानन और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और व्यवस्था मनाएं 
रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को भमिका । 

11. राज्य प्रशासन : गज्यपाल , मुख्यमंत्री मन्त्रि परिषद , मचिवालय , 
मुम्य सचिव निदेशालय । 
___ 12. जिला मथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महन्थ , जिला 
ममाहता , भूमि और राजस्व , कानून नबा म्यवस्था और उसके विकास 
मंगंधी कार्य, जिला ग्रामीण एजेंन्सी , विशेष कार्यक्रम । 

13. स्थानीय प्रगामन : पंचायती राज, प्रहरी स्थानीय सरकार , 
विशेषताएं , स्वरूप समस्याएं स्थानीय निकायों की स्वायतता ; 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशामझीय व्यवस्था : अनुसूचित जाति , 
अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण, कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलिन 
बर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

15. भारतीय प्रशासन व्यवस्था में बिबादस्पद मह : राजनैतिक 
नधा पायी कार्यपालकों के बीच संबंध प्रशासनिक कार्य में सामान्य 
तया विशेषज्ञों की भूमिका , प्रणामन में मन्यानिष्ठा प्रशासनिक कार्यों में 
जनमा की महामागिता नागरिकों शिकायतों को दूर करना , लोक पाल 
और लोफ मायक्न , भारत में प्रशासनिक सुधार । । 


समाजशास्त्र ( कोर मं . ५ ) 

प्रश्न पर 1 


मामान्य समाजशास्त्र 


1 . लोक नीतिः लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासंगिकता मीनि 
निरिग करने को प्रक्रिपार और कार्यान्वयन । 


प्रश्न - पत्न 


मामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्यपन - - समाजशास्त्र 
का आविर्भाव तथा अन्य शिक्षा शाखाओं में उसका संबंध ; विज्ञान और 
समाजिक व्यवहार यमाता की समस्याएं ; मामाजिक अनुसंधान की 
वैज्ञानिक पति की परिकल्पना नया संकलन और मान की तकनीकी जिमम 
सामेदारी और गैर साझेदारी प्रेक्षण माक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नायलियां 
और अभियवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पण प्रवर्णक योगदाम - - उर्फ हाईम नंबर , 
२ किपप गाउन मेलिनोस्कों पारससम्बस मर्तन और मार्क्स के 
प्रारम्भिक विचार ऐतिहासिक भौतिक बोध बिमुखन पर्ग और 
धर्ग संघर्ष डकह ईम श्रम मिभाजन मामाजिक सम्य, प्रम और समाज 
देवर -- सामाजिक कर्म में प्रकार ; नौकरशाही बुद्धिवाद प्रोस्टेट 
नारि तथा पूंजीवाद की भावना प्रादर्श प्ररूप । 

व्यक्ति और समाज - व्यक्तिगत व्यवहार समाज में पारम्परिक 
क्रिया प्रभाव , समाज और सामाजिक समूह सामाजिक पद्धति 
प्रतिष्ठा और भूमिका संस्कृति व्यक्तित्व और समाजीकरण अनुरूपता 
व्यक्निकम और सामाणिक नियंत्रण कार्यात्मक संघर्ष । 

मामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलना : असमानता और स्तरीकरण 
मर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्तरीकरण के मिशात जाति और वर्ग 
और समाज गतिशीलता के प्रकार अंतरवंशीय गतिशीलता के मुक्म 
और दूर प्रतिरूप । 
___ परिघार , विवाह और संग्रोतसा -- परिवार की संरचना और कार्य, 
संग्रौलना की संरचना सिद्धान्त , परिवार वंशानुक्रम और संगोत्रता 
समाज परिवर्तन भायु और नर नारी कार्यों में परिवर्तन नथा 
बिबाह और परिवार में परिवर्तन विवाह और तलाक । 


भारतीय प्रशासन 


___ 1. भारतीय प्रशासन का शिकामः कौटिन्य ; मुगल यग ; अंग्रेजी 
युग । 

2 . परिस्थिति अन्य परिवेश संविधान , संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, 
योजना, ममामवाद । 

3 संघ स्तर पर गजतिक कार्यपालिकाः राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , 
मंत्री परिषद्, मंधिमंडल समितियां । 

4 फेन्द्रीय प्रशासन की संरचना : सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
मन्त्रालय और विभाग, पोर्ट और प्रायोग , क्षेत्रीय संगठन । 

5 . फेरद्र राज्य सबंधीः विधायी , प्रशासनिक , योजना और विनीय । 

6 लोक सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाएं , फेन्द्रीय सेवाएं , मध सेवाए 
स्थापम सिविल सेवाएं . संघ और गग्य लोक सेवा प्रायोग, मिविग्न मवाओ 
का प्रशिक्षण । 


भौपचारिक मंगठन --- औपचारिक और मनौपचारिक संरचना के 
नाम नौकरणाही सहभागिता में विभिन्न रूप -- - माकनानिक भौर ममाम * 
स्वैच्छिक भाग । 
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प्रार्षिक प्रणाली :- - म - पत्ति की प्रथधारणायें श्रम विभाजन की 
सामाजिक पायाम और विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व औद्योगिक और औद्यो 
गिक प्रणालियों मा प्राधिक सामाजिक पश, ओधोगिकरण तथा राजनीनिक 
शैक्षिक , मार्मिक , पारिवारिक और समित्यामी क्षेत्रों में परिवर्तन , 
सामाजिक निर्धारक सत्व और प्राषिक विकास के परिणाम । 


राजनीतिक प्रणाली - - मामाजिक शक्ति की प्राकृति. - - मम व . य 
शक्ति संरचना, संधास वर्ग की शक्ति , असंगठित जनता की 
शस्ति , प्राधिकार और वैधता लोकतंत्र और सर्पगन्नात्मक समाज 
में पाथिम, राजनैतिक दल और मताधिकार । 


पराजनतिक प्रणाली - - पारपरिक समाज में लोपःतांत्रिक राजनीतिक 
नंत्र की क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना , गज 
नीनिक मंभ्रांत घर्ग का मामाजिक उपगम स्रोत और उमफा सामाजिक 
अभिविन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक माझेदारी । 

शैक्षिक प्रणाली -~-पारंपरिक और माधुनिक मंदों में शिक्षा और 
समाज, शैक्षिक असमानता और परिवर्तन , शिक्षा और सामाजिक गति . 
शीलता ; महिलाओं की शैक्षिक समस्याएं , पिछड़ा वर्ग और अनुचित 
जातियां । 

धर्म : जन सांख्यिकीय प्रायाम, भौगालिक नितरण और प्रमुख धामिक 
वर्गों के पड़ोसी रहन सहन का रंग लंग, अंतराधर्म परस्पर क्रिया और 
धर्मपरिवर्तन की ममस्या में इसकी अभिव्यमिन, अल्पसंख्यकों की स्थिति , 
सांप्रदायिकता , धर्म निरपेक्षता । 


शैक्षिक प्रणाली - - छावों और अध्यापकों के सामाजिक श्रोर 
और प्रम स्थापन शैक्षिक अवसर को समानता ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण 
के माध्यम के रुप में मत्तारोपण सामाजिक स्तरीकरण और 
गनिपीलता , शिक्षा और मानकीकरण । 


जनजाति समाज और उनका एकीकरण - - जनजाति ममुदायों के 
विशिष्ट लक्षण , जनजाति और आमि संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 


धम - - धार्मिक घटनाएं पावन और प्रपावन धर्म के सामाजिक 
कार्म और विकार्य , आदू टोना धर्म और विज्ञान ममाज में परिवर्तन 
और धर्म से परिवर्तन धर्म निपेक्षाकरण । 


सामाजिक परिवर्तन और विकास - - सामाजिक संरचना और 
सामाजिक परिवर्तन यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतर और परिवर्तन ; 
परिवर्तन की प्रक्रियाएं परिवर्तन के सिवास्त , सामाजिक विषटन 
और सामाजिक प्रादोलन सामाजिक प्रादोलनों के प्रकार ; निर्दिष्ट 
सामाजिक परिवर्तन ; सामाजिक नीति और सामाजिक विकास 


प्रश्न पत्र 2 


भारतीय समाज 


__ ग्रामीणी समाज रुपमस्था और सामुदायिक मिकास :- - ग्रामीण समुवाम 
के सामाजिक , सांस्कृतिक प्रामाम , पारम्परिक शमित संरचना , लोकतालिक 

और नेतृत्व गरीबी , ऋणग्र स्तप्ता और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के तामा 
जिक परिणाम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति , मामीण विकास की नई नीतियां । 
___ शहरी सामाजिक संगठन - - शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की 
परंपराओं जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन , 
शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलसा ; नृजातिक बनेकता भौर 
सामुदायिफ एकीकरण , प्रहरी पड़ोसदारी , अन सांख्यिकीय और सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
परिणाम । 

जनसंख्या गतिकी : - - नर-नारी संबंधों का सामाजिक , सांस्कृतिक पक्ष 
भौर प्रायु सरपना , मेगाहिक स्थिति , जन्मदर तथा मृत्युदर , जनसंख्या 
में प्रत्यंत मठि की समस्या , परिवार नियोजन विवाओं को अपनाने के 
सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और आर्थिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण :-- भूमि का संघर्ष की 
समस्या - - बुगा असंतोष - - पीढ़ियों का अंतर - - महिलाओं की बदलती स्थिति 
सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्म के प्रमुख स्रोत , 
पश्चिम का प्रभाव - - सुधार --- प्रावोलन , सामाजिक मांदोलन , औरोगीकरण 

और शहरीकरण , दबाब समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व, पंचवर्षीय योजनाएं , 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय-- - परिवर्तन की प्रक्रिया - - संस्कृसिकरण, पश्चिमी 
करण और आधुनिकीकरण , प्राधुनिकीकरण के साधन , जनसंपर्क साधन और 
शिक्षा परिवर्तन और माधुनिकीकरण की समस्या - - संरचनात्मक विसंगतियां 
और म्यवधान । 


भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -पारंपरिक हिन्दु समाज 
फा संगठन , भूनान सामाजिक , सांस्कृतिक , गतिशीलता विशेष रूप से 
बौद्ध , इस्लाम और माधुनिक पश्चिम का प्रभाव , निरंतरता और 
परिवर्सम के कारक स्म । 


सामाजिक स्तरीकरण - - आति प्रमा और उनका रूपांतरण , 
कर्मकांडीम मार्षिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के 
मारे में सांस्कृतिक और संरचनात्मक विचार , जाति की 
गतिशीलता , समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं , हिन्दू 
और हिन्दुओं में आत्तियां , जातिवाद , पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
जानिया, अस्पश्यता और उसका जन्मूलन ; कृषिक और 
जीयोगिक वर्ग संरचना । 


वर्तमान सामाजिक दुर्गुण -- भ्रष्टाचार और पक्षपास , तस्करी - - कालाधना 


परिवार निगाह और संगोत्रता--- संगोतता पति और उसके 
सामाजिक मास्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता संगोमता के 
बदलते पक्ष , संयुक्त परियार - - इसका संरचनात्मक और व्यवहारिक 
पक्ष तथा इसका बदलता रूप एवं विषटम विभिन्न नजातिक 
समहों और भाषिक वर्गों में विवाह, उसकी बदलती प्रवृत्ति 
मौर उसका मषिष्य , परिवार और निषाह पर कानून और सामाजिक 
तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव पाढ़ी मंसराल और युवा 
असंतोष महिलाओं की मसती स्थिति । 


सांख्यिकी ( कोर सं . 41 ) 

प्रश्न पत्र 1 


प्रत्येक खंड में अधिक से अधिक दो प्रपन चुन कर मुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंट पर समान अंक वाले भार प्रश्न दिए जायेंगे । 


प्राथिक प्रणाली, प्रजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक 
समाज पर प्रभाव, विपणन प्रर्यम्यवस्था और उसके सामाजिक परि 
णाम , व्यवमायिक विधिकरण और मामाजिक मरचना , 
म्पवमाय , मजदूर संम सामाजिम निर्धारित तत्व मघा मार्षिक विकास 
के परिणाम , मायिक असमानताएं शोषण और भन्टाबार । 


1. प्रायिकता 

प्रतिदशा समष्टि और अनुबन प्रायिकता , माप और प्रागिकता समष्टि , 
सांख्यिकीय स्वतंत्रता, ममय फलन के रूप में यादृच्छिक पर, प्रमंतत और 
भसलन यादृच्छिक चर, प्रांयिकमा धन और बटन फलन , संपति और 
सप्रतिबंध बटन , यादृच्छिक गारों के फलन और उनके घंटन , प्रत्याशी और, 
आपूर्ण मप्रतिबंध प्रत्याशा सहसंबंध गुणांक प्रायिकता में तथा लगभग 


[ भाग I - 11] 

भारत का राजपा : भसाधारण 
- - - -- - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - -- -- 
संपत अभिसरण मार्कोस , मावोव तथा कोलमोगोरीष प्रसमिकाएं , गो . 

फलनों की मामक त्रुटियों, अनुपात और समााण आकलन और उनको 
कैटली प्रमेयिका , बहत संस्थाओं के दुल एवं सबल नियम , प्राधिक 11 सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित महावाकार सबैभगों के 
जनक एवं प्रमिलाक्षणि कलन, पहितीयत: एवं सतस्य प्रमय , प्राषिः मिशेष संदर्भ में प्रसिमत सभण का प्रायोगन और संगठन । 
के द्वारा यंटमों का निर्धारण , लिंडेन बर्ग- सेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय , मानक 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , सी . आर . जी .. , आर. बी . 
मंतत प्रक्रिया मंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें मीमक प्रसारण 

सी . एम . एस . री .., मप्राप्त भेखक प्रविधि , पा - उत्पादनो प्रयोग , 2 
भी शामिस हो । 

और 3 मभिकल्प संपूर्ण और प्रोशिक संकरण तथा यांनिक पुनरावृत्ति का 

म्यापक सिखात विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बी . आई . बी ., और सरल 
2. सांखिकीय अनुमिति 

जालक अभिकल्पनाएं । 
माकलनों के गुण धर्म , संगति , अनमिनति , क्षमता , पर्याप्नमा और 

2. इंजीनियरी सांख्यिकी 
परिपूर्णता - - गैमर - राव , परिबंध , प्रल्पतम प्रसरण प्रममिमत प्राकलन राब 
मलेमगल और लेमहन शेक का प्रमष/मार्गों द्वारा प्राकलन की विधियो 

गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राशन विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 
भाक्तिम संभागिता, अल्पतम फाई-अर्ग, अधिकतम संभाविता-ग्राकलनों के सालिकाएं-- - जैसे एक्स - पार संचिस, पी - सचिन, एन पी - संचित डी 
पग, धर्म , मानक बंटनों के प्राबलों के लिए विश्पस्यता अंतराल । 

संगित तथा संपनी योग निसग संचिन । 
सरल और संकुल परिकल्पनाएं, साक्षिकीय परीक्षण और क्रांतिक 

प्रतिवर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीमग गुग परीक्षण हेतु 
क्षेत्र , दो प्रकाश को त्रुटिया, क्षमता फलन , अनमिनत परीक्षण, शस्तनम एकल , धिश पाल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन भावोजनाएं - त्रो . सी . ए . 
और समान रूप से सक्ततम परीक्षण, नेमन पियसेन प्रमयिका, एमा प्रभाल एस . एन . और ए . टी . प्राई . गक्र , उत्पादक जोखिम भौर उपभोक्ता 
से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एकविष्ट जोखिम की कल्पना ए . म . एल . , ए . जी .., मयू . एल . एन . टी . पी . डी . 
समावित अनुपात का गुणधर्म भौर यू . एम . पी . परीक्षग का श्राव मावि पर प्रतिवचन पायोजनाएं । 
मिकता करने में उसका प्रयोग । संभागमा अनुपात मिकर, उसफा उप 

विश्वसनीयता अनुरक्षार्गीता मौर उपलबता की परिभाषा - - जीवन 
गामी बंटन, मंजन सुप्ता के लिए काई -बर्ग और कोलमोगगरोंग । 

निवर्श बटन , मिफलता पर मौर उपनली विफलता पर सेक परगतांकी 
परीक्षण का माणिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रमस्थापन के लिए 

और बीनुलनिवर्व डिन गिर्वा और तमांतर श्रृंखलाओं और पन्ध सरल 
चिन्ह परीक्षण - - विप्रतिदश समस्या के लिए बिल्कोकस बिटनों परीक्षण एवं 

विन्यासों को विश्वसनीयता विभिन्न प्रकार की प्रतिरिक्त जैसे गरम 
कोलगोरीग स्मनों में परीक्षण, मानाओं का बटन -- मुक्त विश्नास्यता 

भोर रंग और विश्वसनीयता - सुमार अतिरिक्सा का उपयोग पार पक्षण 
अंतगमों और बटम फलनों के लिए विश्वास्णता-पट्टियां । 

संबंधी समस्याएं - - पर धातकी माडल के लिए मंडित रहित प्रयोग । 
अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी मारणा माल्ट्स का एम . पी पार. . संक्रिम निशान 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन . फलन । 

संक्रिया निशान का बैग मोर उसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के 
3. रसिक मनमिति और बापर विश्लेषण 

निर्वेम - उनको बनाना भौर हल निकालना - तामांगी असंतत काल 

मार्कोव, विखलाएं संक्रमण प्राधिकता माह, भगस्माओं का वर्गीकरण 
मतम बर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, जाम-मार्कोफ , सिखोत 

और मपतिप्राय प्रमेय, समोगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत 
असामान्य समीकरण , म्यूनतम अर्ग बाफलन और उनको परिशुद्धता मार्थकता 

के प्राथमिक तत्व एम/ एम / 1 और एमएम के पंक्तियों मशीनी 
परीक्षण और अंतराल प्राकलन को एफथ विधा भौर निधा वर्गीकृत 

म्यतिकरण की समता और जी बाई / एम / पाई और एम / जी / माई पंक्तियां । 
माझड़ों में न्यूनतम वर्ग सिद्धांत पर माधारित सह-समाश्रयण विश्लेषण 
रैखिक समाश्रयग , सहसंबंध भौर समाश्रयण के बारे में माफलन और 

मानिक तालिका प्रबन्ध को परिकल्पना भौर सालिक समस्याओं 
परीक्षण गर, रैखिक समाश्रयण समा लम्बिक बहुपद, समाश्रयण की रैबि की विश्लेषणात्मक संरचना , अग्रता कान के साथ और इसके बिना 
कता के लिए परीक्षण । पर प्रसामान्य बंटन , बहुल समाश्रण, पर 

निर्धारणात्मक और प्रसम्मान मागें के सामान्य नमूने , बाँध प्रकार के विशेष 
सहसंबंध और माशिक सहसंबंध महालनपीस डी - 2 और हालिग डी - 2 संवर्ग में भगरण के मनूने । 
प्राक और उनके अनुप्रयोग ( शी और टी 2 घंटमों म्युत्पत्तिमों को छोड़ 
कर ), निधार मा भिषिक्तर विश्लेषण । 

रविक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और पान्पयन, एकधाप्रक्रिया , 

विवरण पति और कार्मस , कलिमबरों के साप रूप -पति रविप कार्य 
प्रश्न पत्र 

कम का त सिर्वात और उसका मार्षिक नियम तुमाहिता 

परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
( 1 ) किम्ही तीन बन्दों को चुन लीजिए । 
( 2 ) बुने गये बण्डों से फिन्हीं पाच प्रश्नों के उभर देने हैं । प्रत्येक 

कार और बराब पोगों का प्रयापन मामूहिक और वैयक्तिक 
थुमे गये सण्ड से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है 

प्रतिस्थापन नीतियां । 
प्रत्येक बा में समान , अंक बाले बार प्रश्न पूछे जायेंगे । 

संगणकों का परिचय और फाट्रोन प्रक्रमण के प्राचारभूत तत्व , 
1. प्रतिचगन सिांत मौर प्रयोगों की प्रभिकल्पना । 

निर्मिष्ट और निर्गत के बिबरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और 

तोकिक कपन एवं उपनेमकाएं । कुछ मामाग्म साविकीर समस्याओं के 
प्रतिवमन का सरूप और विचार- क्षेम , सग्ल यादनिछक प्रसिचवम संदर्भ में अन प्रयोग । 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि में प्रतिजयम , मानक 
बुटियों का प्राकलन , समान प्रायिकताओं के साथ प्रनिचयन और पी . 
पी . एम . प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन विवरण 

4. मात्रात्मक प्रणास्त 
और बाबरण प्रतिनयन , बलपरण और गुम्छ प्रतिचयन प्रणालियो । 

काल श्रेणी की परिकल्पना, मकवानारमक ओर गुणात्मक , निदर्श 

पार पटकों में विभेवन, मुक्तहस्त पारेषण से प्रवृत्ति का निर्धारण, गतिग 
___ गमाष्टि का माकलन योग और अभिअमिमत और अनमितन प्राकलनों 

माम माध्य और गणिसीय बक्र समंजन, अनिष्ट सूचकाक और पावृषियक 
का प्रपोग महायक पर , वुहरा प्रतिचयन , प्राकलन लागत और प्रसारण 

घटको के प्रसारण का माकलन । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAOHDINARY 


[ PART 


- Sec. 1 ] 


- I 


I 


. . 


. 


. 


पुनकांकों की परिभाषा . मा निर्वाचन और गरिमामाए, से और 
पाणं इषिय -मार्शल और जिर. मुसकोक, उनकी सुनना, गुवकोक परीक्षण 
जीवन निहहि सूचकांक के मूल्य की रचना ; 

उपभोक्ता मांग का मिति और विश्लेषण माग फलनों का विनिर्देशन 
मौर आफलन - - - मांग की प्लोम , उत्पावन सियास पनि फलन और लो . 
मिदिष्ट माग फलन , एकल समीकरण निदर्ण में प्राबल का प्राकलन , 
प्रतिष्ठित न्यूनतम मर्ग , साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग , भिषम बिनलित 
श्रेणीगत , सह संबंध बहुसंरवतां, विधा और निधा बटियां - - भुगपत समीकरण 
निवर्ण- प्रतिनिर्धारण , कोटी और क्रय प्रतिबंध अप्रत्यम न्यूनतम पर्ग और 
विवरण न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन प्रार्थिक पूर्वन मान । 
5 . जम सांख्यिकीय और मनोमिति 

जन साख्यिकीय तत्वों के प्रोत : ---- जन गगना • पंजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिवर्ग सर्वेक्षण और अन्य जम साम्पिकीय मक्षण - जन सांगियकीय 
माकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 
जोसेन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा और निर्माण उपभोग । 

जीवम सारणिया - - संपूर्ण और संक्षिप्त -- - अम्ममरग के प्रॉकहों और 
जन गणना का विवरणीयों के प्राचार पर, जीप मारणिों का निर्माण-- - 
जीवन सारणियों के उपयोग । 

वृविधात और जनदि पर प्रजनन शक्ति का मापन -- मफल और 
नियल जनन दरें। 

स्थायी जनसंख्या सिद्धांत - - अनमोज्यिकीय प्राथलों के प्रांकतनों में 
स्थायी और स्थायीकल्प जनसंख्या प्रधिभियो । 

अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के औरण के प्राचार पर मानक 
वर्गीकरण - - स्वास्थ्य मर्वेक्षण और हस्पताल के प्राकहों का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित - प्रतिवर्शन -पमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण वृद्धिलब्धि के परीक्षण -परीक्षणों की विश्वमनीयता और 
टी एंड जैर समंक । 


7. पायोपोडा . पलीमान , बिच्छु तिलचंटा कस्टेपमा में हिम्म प्रकार 
पोर परजोषित । मार्थोपोडा में मुखांग दृष्टि और स्वमन , फोटों में 
गामाजिक जीवन मीर कार्यान्तरण । परिपेट्म का महत्व । 

8 . मोलम्का • युनियों पीर पिला शक्ति को संस्कृति और, मोली 
निर्माण सेफ़ालोपांडग । 

१. एकोहनाडामाटा ... सामान्य मंगठन , हिम्म प्रकार और एकोनाइर 
मीटा को मवश्यताएं । 
_____ 10. सामान्य मंगटन एवं चरित्र, प्रोटो कटिटा को रूपरेखा, बर्गीकरण 
और अंतर समंध । पाइसस , एम फिमिमा पटिना, एकोन और स्तन 
धारी वर्ग । 

11. न्यूटी और प्रतिगामी कायांतरण । 

12. कोलकियों को विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मस्त भाभार पर 
मामान्य अध्ययन । 

13. लोकोमोमन . मछलियों में प्रवसन और पयसन । डिपनोई की 
संरचना और सदृशना । 
___ 14. एन्फिदिया की उत्पति, मिस्सार , यूरोपा और अपोहा की 
शरीर रचना विशेषता और सादृश्यताएं । 


15. रेप्टाइल्स की उत्पत्ति , रैप्टाइल्म में अभ्यनुकूली विकिरण रेष्टा 
इल्म जीवाश्य , भारत के विषैले और. विषहीन नपं के विषयंत्र । 

16. पक्षियों को उत्पत्ति , उड़ान रहित पक्षी, पक्षियों का हवाई अभ्य 
नुक्लन और प्रयासन । 
___ 17. स्तनधारियों को लत्पत्ति , कर्गविधियों में स्तनधारियों अस्विकार 
मनधारियों में वन विन्यास और स्किन डेराधेरिनज, विस्तार प्रोटोपिरियों । 
रमैटाधिरियों को संरचनात्मक विशेषताएं और, जाति विकामीय संबंध । 


प्राणि विज्ञाण कोर सं . ( 40 ) 

प्रश्न -पत्र [ 
आरज्जकी और रजमकी, परिस्थिति विज्ञान , जैववासिकी , जीव सपियकी 
अर्थ प्राणि विज्ञान । 

भाग ( क ) 
पर जकी और रन्जुकी 

विभिन्न फिल्म का मामान्य सर्वेक्षण वर्गीकरण तथा संबंधी । 


2. प्रोटोजोपा : मंरचना का अध्ययन , पैरामीशियम जैन गासिको का 
जीवन इतिहास , मोनोसिस्टमस , मलेरिया पर जीवी , ट्रिपनोमीमा और 
लोणमेनिया । प्रोटोजोआ में गमन, पोषण तथा जनन । 


भाग ( ब ) 
परिस्थिति विज्ञान , मानव प्रकृति विज्ञान, जोय सांखिकीय पौर. अर्थ 
प्राणिविज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान : 1. पर्यावरण : ब्रजीपी प्रतिकारक और उनके काम 

जीबी प्रतिकारक और उसके अन्तर एवं 

प्राध्यांतर विशिष्ट नछ । 
2. पशु : लोग संन्या संघटन और ननुदाम स्वर , परिग 

थिक पूर्वानुरुपता । 
3. परिस्थिति प्रणाली : सबोध , संघटक, प्रभान विटा 
ऊर्जा लाय , जीव- भू- मापन चक्र , भोजन बना 

और पोषण स्तर । 
4 . स्वच्छ पानी में अनुकूलन , अधोम और 

स्थलचारी मामास । 
5. वायु प्रदूषण जल पॉर बल । 
6 . भारत में वन्य जोवन और इसका मरक्षण । 
7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों प्राचरण का मामान्य 

मत्रक्षण । 
8. हारमोस और फाग्मोम का प्राधरण में मार्ग । 
9. वर्णजीव विज्ञान, जीवन संबंधी म्नाक मौतमी 

रियम्स, बेलारिथम्स । 
10, तनिका -प्रत . सावी का आचरण पर नियंत्रण 
11 . पण प्राचरण को अध्ययन पनि । 


- 


3. फोरिफे : नाल तंत्र और कंकाल तथा जनन । 


प्राचारमास्त्र : 


4. सीलनट्रेट , जीविलिया और ओरिलिया फी संरचना और जीवन 
बस हाइड्रोजोपा में बहुरूपना, कोलर निर्माण मैदासिम , मिरिया 
और एपिडग्यिा में जानिवृत्त संबंध । 

5 . हैलमियम : प्लेनिरिया की संरचना और जीवमवस , फसिमोला 
टेमिया और एमकारिया , पैरास्टिक रूपान्तरण , हलमिपस का मानब मे 
संयंत्र । 

6. ऐनिलिम :नेरीस केचुआ और जोंक , मोलोम और बिखता 
पालिकेट्स में जीवन पी । 


[ भाग I - 1 ] 
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जीव सांख्यिकी 


12. नमूना व पति, विस्तार , पावृत्ति और माप की 

मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन, मानक खुटि और 
मानक विचलित, सह संबंध और परावर्तन और 
विस्यवायर और टी टैस्ट । 
13. परजीविता , सहभोमिता और परजीवी प्रतिय 

संबंध । 


अर्थप्राणिविज्ञान 


बना, एसिड बेस लैंस मया होक्योस्टेसिस, मानव ताप विलियम , एक्सोन 
___ और साइ नेप्स के सहित यामिक संयहन न्यू रोट्रांसमीटर पूष्टि प्रावण तप 

अभ्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा कंकाल पेशियों 
की सिकुडन , लार ग्रन्थि की भूमिका, जिगर, पाचन में अग्न्याशयों तपा 
मान्य ग्रन्थि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
माहार, चिन्याग तथा पेन्टाइा हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हार्पोपलेमस 
( की मृमिका, फ़र्षि का थाइराइड , परा थाइराइहा , मण्यास एट्रिनलोटेस्टस ) 
म्यास तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोपलेमस 
यंडाशय तथा पिनियल अंग तथा उनके अंतर्सम्बल मानवों में पुनरुत्पापन 
का शरीर विज्ञान मनुष्य मौर भीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास 
कीटाणुओं तथा स्तनपाईयों में फेरोमोन्स । 

3. भ्रूण विज्ञान -गेमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण अंडों के प्रकार मीण 
माजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास , मेंढक मौर चूजे, मेंढ़क मौर जूनों 
का भाग्य चित्र मेंढ़क में मेटामोंरफ़ोसिस , चूजों में अतिरिक्त एम्बिानिका 
एम निमान का गठन स्तन पायर्याययों में एलमटोइस तथा प्लेसेन्टा के 
टाइप्स स्तनपायियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनबिनियोजन विकास 
फा जैनेटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पसति का मागोनोग्रेनसिस 
शानेन्द्रियो बटिग्रेट एवं प्रयोग का दिल तथा गुर्दे का प्रागोनोजेनसिस 
शानेन्द्रियां बटिबेट एवं प्रयोग का दिल तथा गर्दै । मानव के संबंध में 
प्रायु और उसकी उलझन । 


परिशिष्ट 2 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन मेवामों में भर्फी की जा रही है 
उसका संक्षिप्त पीरा : - - 
___ 1. भारतीय प्रशापनि नेवा :---- ( क ) निभनिए परिवीक्षा के आधार 
पर मो जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शो के अनुमार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफर उम्मीदवार की परिबीमा की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 


14. परजीवी प्रोटोशोमा , 

कृमि और मानव के कीटाणु और घरेलू जानवर 

फ़सल नाशी को और उत्पाद मंचय । 
15. लाभदायक वीड़े । 
16. मत्स्यपालम और प्रजनन हेतु प्रभावित करना । 

प्रश्न- पन्न II 
कोशिका जीव विज्ञान, अनुवंशिकी , कर्मविकाम और वर्गीकुन जीव 
रसायन , शरीर क्रिया विज्ञान और घण विज्ञान । 

भाग ( फ ) 
कोशिका जीव विज्ञान , प्रानुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत पीव दिशान 

1. फोणिका जीव विज्ञान - कोशिका और कोशिका अवयवों की संरचना 
और कार्य केन्द्रकों सेजमा शिल्ली सून कणिका गति की संरचना , गारुजी 
कार्य , अन्तर्दव्यो जालिका तथा रापयोसोम कोशिका-विभाजन , ममगुती 
सर्फ और गुणसूत्रक और माइप्रोसिस । 

जीव संरचना और कार्य । सी . एन . ए . का वाटसन फ्रीक माउल 
डो . एन . ए . प्रानुवंशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन , संगण कोशिकी 
विभेदन , लिंग गुण मून पीर लिंग निर्धारित । 

2 . प्रानुवंशिकी . वंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन महलग्नत 
पौर सहलग्नता चिन । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृति " पौर प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिमूची विभाजन, गुण मूत्र संख्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुनष्यवस्था , महगुणिता , फोशिका द्रव्यो वंशानुक्रम जैव रासाय 
निफ मानवंशिकी मानस प्रानुवंशिकी के तस्थ , सामान्य और प्रसामान्य 
केदक , प्ररूप प्रोन पौर रोग , मुगनन विज्ञान । 

3. विकाम और वनित : जीवनोद्गम पियारधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति , लामार्फ , पौर उनकी कृतिया , गर्थिन और उनकी कृतियां, कार्यनिक 
विविधता के स्रोत पीर प्रकार, प्राकृतिकचयन हाउँदिन वर्ग नियम रहस्यमय 
पौर भयसूचक रंजन, मनुह ण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
योपीय जीव अन्सु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
पैशानिक नामावली पार अन्तर्राष्ट्रीय संकेताथली के गिद्धांत । जीवाश्म 
भू-यशानिक गुपों की रूपरेखा, घोड़ा, हाथी, ऊंट का जाति यत्ति । मनुष्य 
फा उद्भव और विकास प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और 
नियम, विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 

भाग ( ख ) 
जीव रसायन, शरीर-विज्ञान , मण विज्ञान । 

1. जीव -रसायन कार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिडस अमिनोशार 
प्रोटीन एवं न्यूकिलक क्षार ग्लाकोलाइसिस तथा फर्बचक , जारण तथा 
न्यनता जिरफ फोस्फारिलेशन । ऊर्जा रक्षण तथा निस्तार , ए . टी . पी . 
चक्र ए . एम . पी . सुखाएं और बिना सुखाएं । फैटी क्षार कोलस्ट्रोल 
स्टोराबा हारमोन्स एन्यिम्स के प्रकार एम्जिना क्रिया यंत्रीकरण 
इस्यूनोम्लो मुलियन्त ता गुटमारा , विटामिनस तथा पाइन्जिम्म , हारगोन्म 
उनका वर्गीकरण , जीव संश्लेषण तथा कार्य । - 

2. स्तनीय जन्तुभों के विशेष संदर्भ महिन शरीर विशाम , रक्त रचन 
मानव में रक्त ग्रुप- गमाय निया , सीजन मथा कार्बन -गाइमाक्सास 
वाहन हेमोग्लोयोन सास क्रिया तर का नियमन , नेफ़ान तथा मूव विर. 
3361G1/ 91 - - 3 


( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तिन कर सकती है जिस पर उसमा 
पुनमैहणाधिकार है अथवा होगा : पशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
जरा पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित म कर दिया 
गया हो । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
अधिकारी को सेथा में स्थाई कर सकती है यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या माधरण सन्तोषजनक न हों तो सरकार उसे भी सेवामुक्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का जितना, उचित समझे कुछ 
शों के साथ बढ़ा सकती है । 

( प ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विवेश में किसी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती हैं : 

( स. ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान :-- - 2200- 75- 2800-4. रो.- 100- 4000 रुपये 
परिप्ट वेतनमान : - - 
( 1 ) समय घेतनमान : 3200-( 5वें और 6वें वर्ष) - 100- 3700 
125-4700 रुपये । 

: - - 3950- 125- 4700- 150 - 5000 
( नाम-फक्शनल ) । 
( 3 ) चयन प्रेष : -- 4800- 150- 5700 रुपये । 
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इसके अलावा , सुपर टाइम वेतनमान 5900- 200- 6700 रुपये के 
पद , सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100- 7600 रुपये के ऊपर से पद तथा 
8000 रु . (नियत ) के पद हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
पधिकारी पदोन्नति के लिए पादा हैं । 


महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेया ( महंगाई भसा) नियम , 1972 
के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों 
के अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा कनिष्ठ सनय वेतनमान में प्रारंभ 
होगी मीर परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय रेनगनाल में 
येतन वृद्धि या पेंशन , छुटटो के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि --- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली 
1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छ्ट्टी -- - भारतीय प्रशासनिक सेवा प्राधिकारी समय -समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( शुटी ) नियमावली, 1955 शासित 
होते हैं । 

( ज ) साक्टरी परिषर्या: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
की समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा (लाटरी परिचर्या ) 
नियमावली , 1954 के अन्तर्गत प्राप्त गपटरी परिषर्या को मुविधाएं पाने 
का हक है । 

( म ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेना के अधिकारी समय- समय पर संशोधित 
मखिल भारतीय रोबा मूरघु व मेवा निवृति लाम नियमावली, 1958 
शासित होते हैं । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( फ ) नियुक्ति परिवीक्षा पर पी 
जाएगी जिसमी अवधि 2 यर्प होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इनके बाद 
उन्हें ततोय सचिव मा उप -योसिस यनाकर उन विदेशों में रियत भारतीय 
मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण यो प्रधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी इसके 
पार होने सेवा में स्थायी हो राफेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक सा से परिवीक्षा के समान 
होने और निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को असफी नियुमित पर स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या प्राचरण संसोपजनक न राहा हो तो सरकार उसे सेवा 
मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा प्रयधि को जितना उचित समझे बड़ा 
सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सवस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस 
पर वापस भेज सकती है । 

(ग ) यदि सरकार को राय में कितो परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माचरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके थिदेश मेवा . 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो सो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
यापस भेज सकती है । 


( 5 ) परिवीक्षा अवधि में परिमीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलगा : 

पहले वर्ष इ . 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष रु . 2275 प्रसि मास 
सीमरे वर्ष रु . 2350 प्रति मास 

टिप्पणी 1 परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर बिताई गई 
प्रवधि समय सनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
की अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारी का परीवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब यह निर्धारित परोशाएं ( यदि कोई हों ) 
पास फर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति फरके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम घेतन वृद्धियां भी मजित की जा 
सकती है । 

टिप्पणी 3 : परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सायधिक पप के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी मा 
वेतन एफ आर 22 - बो ( 1 ) के उपधों के मनुसार विनियमित किया 
आएगा । 

( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधिकारियों 
को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश भस्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर 
चाकरों और जीयन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सके और मासिथ ( एंटर 
टेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके 
प्रतिरिका विदेश में सैया करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 
को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेगी : 

( 1 ) हैसियत अनुसार निशुल्क सज्जित आवास । 
( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 

परिचर्या की सुविधाएं । 
विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत पाने के लिए 
वापसी लयाई यात्रा का किराया जो अधिक से अधिमा 2/ 3 वर्षों 
के सामान्य समय में एक बार उसकी और भाधित पारिवारिक 
सदस्यों को दिया जायेगा ; इसके पतिरिक्त अधिकारी को पूरी 
सेवा प्राधि में दोबार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक संकट के कारण भारत पाने का एक तरफा 

संकटकालीन हवाई यात्रा किराया दिया जायेगा । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष सफ की पाय वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों ने माता पिता से मिलने के लिए 
वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शो के पधीन दिया 
जायेगा । 
अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष सा 
की प्राय वाले अधिक से मधिक दो बच्चों के लिये बात शिक्षा 
पना यदि ऐसा कोई विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता 

प्राप्त हो । 
( 6 ) विदेश में नियुक्ति के समय है . 5200 वस्त्र भत्ता जाते समय 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह अधिकतम 
. पाठ गुमा हो सकता है । 


- - - - -- 


- - 


( घ ) वेतनमान : - 

कनिष्ठ वेतनमान 2200- 75- 2800-4- रो. - 100- 4000 भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त प्रशिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100- 3700 
125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 3950-125- 4700 
150- 5000 रुपय ) में क्रमशः 4 वर्ष मौर 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के 
बाद नियुक्ति के पात्र होंगे । 

इसके अतिरिक्त , चयन प्रेड , सुपर टाइम ग्रेट पोर 4800 रु . मौर 
8000 स . के मीच , उच्च वेतनमान पाले कुछ पद हैं जिसमें भारतीय 
विवेश सेवा के पधिकारी पयोमति के पास है । 


( ज ) समय- सपा पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेया ( छुट्टी ) नियमा. 
वली, 1972 कुछ सरमानों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी । 
विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारयों को भारतीय विदेश 
सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) नियमावली, 1961 के अंतर्गत अतिरिक्न टिटयो 
मिलेंगी जो के . सि . से . ( छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गतमिलने वाली 
छुट्टियों के 50 प्रतिशत सफ होगी । 


. 


. 


[ भाग 1- खंड 1] 
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( स ) भविष्य निधि ; भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

भमिष्य निधि पोन्द्रीय सेवा नियमावली, 1980 मारा शासित होते हैं । 
( ग ) सेषा निति लामः प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियुक्त 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल 

सेवा (पेंशन ) नियमावली, 1977 द्वारा शासित होते हैं । 
( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को यही रिया पर्ते मिलेगी 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

कर्मचारियों को मिलती है । 
3. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अषधि वो वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ाया भी । 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवोझा की अवधि में भारत सरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित 
प्रशिक्षण लेना होगा और निरिक्त परीक्षाएं , पाम करनी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खेड ( ख ) 
और ( ग ) में दिया गया है । 

( घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेशी में फिसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती है : 

( 1 ) वेतनमान : --- 

कनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75- 2800-८ . रो . . 100- 4000 छ . 
बरिष्ठ वेतनमाम : 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( और 6 वर्ष ) 100 -3500- 125 

4500 रुपये । 
( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700- 12 5- 4700- 150- 5000 

पयन मेड : 4500- 150- 5700 रुपये । 
सुपर टाइम घेतनमान 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 
5100-150- 5400 ( 19 वें वर्ष अथवा बाद में ):---- 1 50- 6150 रुपये 
पलिस महानिरीक्षक -- 5900- 200- 6700 रुपये । 
सुपर टाहम पेतनमान के ऊपर :-- - 
पुलिस महानिदेशक : 7300- 100- 7600- 100- 8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( मंहगाई भसा ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के 
पनुसार मिलेगा । 

( च ) ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( प ), ( छ ) और 
( छ ) ( म ) में दिया गया है । 


( ग ) परियोमा की मधि रानाप्त, मुक्त होने पर गसरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायीं कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या नरण मसंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अबधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई हो , उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

(घ ) भारतीय मक एवं तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप " क " के 
अलग - अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सेवा के गठन 
में परिवर्तन हो सकता है मौर इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीव 
वार इस तरह के परिवर्तनों के परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति का 
कोई दावा नहीं कर पाएगा और उरो या तो डाक विभाग के अलग किए 
गए लेखा कार्यालय में प्रथना दर संचार विभाग में कार्य करना पड़ेगा 
और सेवा की भावण्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित होने पर , अन्ततः उसी 
संवर्ग में भिलाना होगा जिस संवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ये पर हों । 

( ) भारतीय डाफ सार तथा विस सेदा पर भारत किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उतरदायित्व है । 

( च ) भारतीय गक द्वार तथा पिस सेवा का घेतनमान : -- 
( 1 ) कनिष्ट बेतनमान . 2200 - 75- 2800-4 . रो . - 100- 4000 
( 2 ) वरिष्ठ पेतनमान - -1 . 2000- 100- 3500- 125-4300 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक रोड ( साधारण ) -.-रू . 3700- 125- 4700 

150- 5000 
( 4) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( चयन ग्रेड) ---रु. 4500-150-5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट रु. 5900- 200-6700 
( 6 ) वरिष्ट उप महानिदेशक ( पी एफ . ) - -रु. 7300-100- 7600 

( छ ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक प्राधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त हो उसका बेसन मूल नियम 22- ( 1 ) फी व्यवस्थामों के 
मधीम विनियमिप्त होगा । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा प्रोर लेखा सेवा । 
6 . भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाव शुल्क सेवा । 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा. --- (क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार 
पर पी जाएमी जिसकी अवधि 2 वर्ष को होगी परन्तु वह अपधि बढ़ाई 
मी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं पास करके , अपने को पपफा किए जाने के योग्य सिब न किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं 
पारा करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो उसको नियुमित खत्म कर दी 
जाएगी अथवा, जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों 
के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकारी होगा , उस 
पद पर उनका परावर्तित किया जा सकता है । 

( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी ना कार्य या आचरण सन्तोषजनक 
न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो 
तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा असा भी 
मामला हो सेवा में पानी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीम जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनर्गण अधिकार होगा , उस पद पर उसका परावर्तन 
पद किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर ययास्पिति सरकार या 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर समी/ सफता है या यदि यथास्थिति सरखार या नियंत्रक और महा 
लेखापरीक्षा फी राय में उस कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या तो रोवा से मुक्त कर रापती/ सकता है या उसकी परीबीक्षा 
प्रयधि को , जितना उचित समझे बड़ा सकती/ सकता है, परन्तु पस्थायो 


4. भारतीय साक- तार मेघा सपा विस सेमा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसको अत्रि 2 वां को 
होगी परन्त . यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी निर्धारित पयधि 
में विभागीय परिक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो , उनकी 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी मथवा जैसा भी मामला हो , सेवा में 
पपनी नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका 
पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, अस कर उसका परावर्तन पर दिया जायेगा । 

( ब ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या मावरण प्रसन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुसल होने की 
संभावमा न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा- मुमत कर सकती है । अयवा 
जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन 
जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्गहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका 
परावर्तन कर दिया जायेगा । 


- 
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रुप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का 
वा बा नहीं किया जा सकेगा । 


( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेना से अलग किए जाने की संभावना 
पौर भन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षाओं पौर 
लचा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए चुना आए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के माधार पर 
कोई वाना नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य मरकार 

और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
मन्तर्गत मलण किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में प्रतिम रूप में रहना 
परेगा । 


( ७) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील सर्विस ) पर भारत में । 
या भारत के बाहर भी भेजा आ सकता है । 


( अ ) घेसनमान : 
5 . भारतीय लेखा परीक्षा पोर लेखा सेवा का वेतनमान 
1. कनिष्ठ वेतनमान - छ . 2200-75- 2800- द . रो . - 100- 4000 । 
2. वरिष्ठ वेतनमान . . . 3000- 100- 3500- 125- 4500 । 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड --- रु . 3700- 125- 4700- 150- 5000 । 
4. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस में चयन ग्रेड - - रु . 4500- 150- 5700 । 
5. वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - -रु . 5900- 200- 6700 । 
6. प्रधान महालेखाफार/ लेखा परीक्षा के महानिदेशक --- रु . 7300 - 

_ 100 - 7600 । 
7. अपर उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक -~-5 , 7600 (मियत ) । 
8. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - - रु . 8000 (नियत ) । 


भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 
पेसनमान : 

अघीदाक, केन्द्रीय उत्पादन , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ 
और या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) २ 2200- 75- 2800, व . रो . . 

100-4000 । 

सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और या सीमाशुल्क वरिष्ठ 
पेतनमान रु . 3000- 100- 3500- 125-4500 । 

उपकलेमटर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रार कनेक्टर , 
सीमाण रूक और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु . 3700- 125- 4700- 15 0 * 
50001 

फलेफ्टर , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क २० 5900- 200 
6700 । 

प्रधान फलेनटर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु . 7300 
100- 7600 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के माधार पर की जाएंगी । 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
उत्तीणं करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उत्त 
अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है । दो वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तार्ण न कर लेने पर नियुक्ति 
रह भी की जा सकती है अय बा , जैसा भी मामला हो , सेवा 
में मपनी निय क्ति से पर्वनियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुर्नग्रहण मधि,कारी है, उस पर पर उसका परावर्तन 

किया जा सकता है । 
( ख ) मदि सरकार की राय में किसी परियोमायो । प्रधिकारी का 

काय पपवा पाचरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 
सेवाम्मत कर सकती है । अथवा, जैसा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के मधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुन ग्रहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुक्ति पो स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरका 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक नहीं रहा है 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है मपवा 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 
मथसा स्थाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । किन्तु अस्थायी रिमितषों पर नियुक्ति किये जाने पर 
स्थायीकरण संबंधी उसका कोई दावा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा । 


टिप्पणी 1 -- परिवीभाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा 

पौर लेखा सेवा के समय वेसनमान में कम से कम वेतन 
से प्रारम्भ होगी मीर वेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी 
सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 


टिप्पणी 2 - परिवीक्षाधीन अधकारियों की पहली वेतनवृति विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष 
की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतनवृति विभागीय 
परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण पर लेने की तारीख अथवा 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीष इनमें से जो भी 
पहले ही पैसे स्वीकृत की जा सकती है । वेतनमान को 
इ . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी वेतनवृदि 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निर्दिष्ट 
अपधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य निर्धारित पातों को 
पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 


( ष ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप " क के मधि 

कारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा 

भारत में ही फील्ड सर्विस भी करनी होगी । । 
टिप्पणी 1 परिवीक्षाधीन अधिकारी को मारम्भ में द . 2200- 75- 2800 

व . रो . - 100- 4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन 
मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को वह 
कार्यभार ग्रहण करने की तारीब से माना जाएगा । 


टिप्पणी 3 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति 

से पूर्व मौलिक माधार पर सर्वाधिक पद के प्रतिरिक्त 
किसी स्थायी पद पर नियुक्त हो तो उसका वेतन मूल नियम , 
22 - 4 ( 1 ) की व्यवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 


टिप्पणी 4- - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों पर 

भारत में कही पर भी पा विदेशों में सेवा करने का निश्चित 
पामित्व । 


टिप्पणी 2 जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर भारतीय सीमा 

शुरुक तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्फ सेना मप क में मियुक्ति 
से पूर्व मौलिक प्राधार पर सार्वधिक पद के अतिरिका स्थापी 
पद पर नियुक्ति किया गया हो तो उसका वेतन म्ल नियम 
22 ( i ) के व्यवस्थाओं के प्रवीन विनियमित होगा । 


[ भाग - खर 1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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प्टिपणी 3 परिवीक्षा पधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शरुम ) , मई विल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी, मंसूरी में फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उत्तीर्ण करना 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को वेतन वृद्धि निम्नलिखित 
द्वारा विनियमित होगी :- -- 

येतन को 2275 रुपये तक बढ़ाने वाली पहली वेतनवृति 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
तारीख से या एक वर्ष मी सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 
पहले ही स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 रुपये तक 
बढ़ाने वाली दूसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष को सेवा पूरी करने पर 
( इसमें जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 2425 
रुपये तक बढ़ाने वाली तीसर बेतन वृद्धि तभी वो जायेगो 
जन तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो वह 

पूरी कर ली हो । 
टिप्पणी 4 - परिवीक्षाघीम मधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गटन में समय - समय पर भारत 
सरकार द्वारा आवश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के मधीम होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के 

फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुमावजा नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 


8 . भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क 
( क ) नियुक्ति परिवीमा के प्राधार पर को जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह प्रवधि बढ़ाई जा सकती है 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके अपने आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न कर 
सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी अथवा स्पाई पर पर , यदि कोई 

है , उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या प्राचरण प्रसतोषजनक हो या तो उसे देखते हुए उसका 
कार्य कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे सरकाल सेवा 
मुक्त कर सकती है अयया स्थाई पद पर , यदि कोई न हो , 

उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परियोक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि 
की जितना समझे बता सकती है परन्तु प्रस्थायी रूप से बाली 
जगहों पर की गई मियुक्तियों के संबंध में स्थाई करने का 

दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
खगें में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकना है । 
( ४ ) वेतनमान --- 
पायकर सहायफ मायुक्त ग्रुप क ---- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - रू . 2200- 75- 2850-4 . रो . -100- 4000. 
( 2 ) परिष्ठ वेतनमान - - 1 . 3000- 100- 3500- 125- 4500 . 

मायफर उपायुक्त - - ६ . 3700- 125- 4700- 150 - 5000 . 
उप मायकर मायुक्त के लिए चयन ग्रेड - रु . 4500-150 
5700 . 


न 
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बेतनमान :- - 
( 1 ) समय वेतनगान 
(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान .. . 2200- 75- 2500- 4 . रो . . 

100- 4000 । 


1 


रू . 3000- 1003500 - 125- 4500 । 


प्रायफर प्रायुक्त - -रु . 5900- 200- 6700 . 
प्रधान प्रायकर प्रायुक्त महानिदेशक - - रु . 7300- 100- 7600. 


( 2 ) कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड : . 

(i ) साधारण प्रेर रू . 3700- 125 - 1700- 150- 5000 । 

(ii ) चयन ग्रेग रु . 4500-150- 57001 
( 3 ) मरिष्ठ प्रशासनिक र स. 5900- 200- 6700 । 
( 4) पतिरिक्त रक्षा लेखा महानियनक ( लेखापरीक्षा ), 7300-100 

मतिरिक्त रक्षा लेखा महानिक (निरीक्षग ) 7600 रुपये 
मुख्य लेखा नियंत्रक ( कारखाना ) कलकत्ता और समकश 

पद । 
( 5) रक्षा लेखा महानिर्य तक रु . 7600 ( नियत ) 
टिप्पणी 1 -- परिवीक्षा आधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

कनिष्ठ समय घेतनमान के म्यूनतम वेतन पर नियत होगा । 
विभागीय परीक्षा भाग 1 पास करने पर अधिकारी को 
प्रथम अग्रिम बेतन वृद्धि देफर उसका बेसन बढ़ाकर 2275 
रुपए कर दिया जाएगा । 

(विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर यह "द्वितीय " 

पग्रिम वेतन वृद्धि अधिकारियों की दी जाएगी । 
टिप्पणी 2 - -कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के मलामा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी मावेशों के माधार पर विशेष वेतन स्वीकृत 
किया जा सकता है । 


( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी तपा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
प्रकापमो नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खंड T और II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति 
परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खंर I पास कर लेने पर 
बेसन घाफर 2275 रु . कर दिया जायेगा । विभागीय परीक्षा 
खंड II पास कर लेने पर वेतन बड़ा कर 2350 रु . कर 
दिया जाएगा । 2300 60 के स्तर के ऊपर वेतन तम तक नहीं 
दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष 
पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐमी शतों के अधीन होगा जो 
प्रावश्यक समझी जायें । 
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यदि वह अकादमी को पाठ्यक्रम संपूर्ति परीभा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्पगित कर दी जाएगी प्रथवा उम 
सारीख तक जब फि विभागीय नियमों के मरतर्गत उसे दूसरी बेतम गति 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले परे जब तक 
स्थगित रहेगी । 
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मोट --- परिवीक्षाधीन अधिकारियों मो भली भांति समझ सेना पाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप 
या - 1 के गठन में किर जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी जो कि -समय पर उचित समझे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 


9 . भारतीय प्रायस कारखाना सेवा ग्रुप - क 
( गैर तकमीको ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 
बीक्षाधीन रखी जाएगी । महानिदेशक , प्रायुख कारखाना / अध्यक्ष प्रामुख 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार प्राग 
यथा -निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 
होगा । 


( ब ) परिवीक्षाधीन अधिकारी , 2200- 75- 2800-4. . रो .- 100 
4000 के निर्धारित वेतनमान में बेसन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 
अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिभ शाखाओं में और लाल बहादुर 
शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण फा फाउन्डेशन फोर्स का 
प्रशिक्षण लेना होगा । 

( . ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
से पहले एक बंध पत्र भरना पड़ेगा । 
10. भारतीय डाक सेवा 

( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
जिसकी अवधि , मामतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किमी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
है प्रथया स्थाई पद पर यदि कोई है, उनका परिवर्तन किया जा सकता है । 

(ग ) परिवीक्षा अधि के समापस होने पर, सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित सपने, 
यढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 
के संबंध में स्थायी करने का वाया नहीं किया जा सकता । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियो करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खंडों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है :- - 


परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थायी करेंगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की प्रगधि के दौरान या उसके 
मन्त में उसका प्राचरण सरकार की राय में प्रसन्तोषजनक हो तो सरकार 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा की अवधि को यथा 
पेक्षित बढ़ाएगी । 


( ब ) 1. चुने गए उम्मीदवारों को प्रायश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर विताई प्रवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में या सेवा करनी होगी । किन्तु 
शर्त यह है कि ( i) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी और ( ii ) उसे साधारणतः 
40 वर्ष की प्रायु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में सेषा नहीं करनी होगी । 

2 उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस . भार . ओ . नं . 92, दिनांक 
9- 3- 1937 के मधीन प्रकाशित सिविलियम संबंधी रक्षा सेवा ( फीड 
लाइबिलिटी ), नियमावली, 1957 भी चालू होगा उनकी इन नियमों में 
निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुमार परीक्षा की जाएगी । 


2 


( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

६ . 2200- 75- 2800-4. रो.- 100- 4000 
( 2 ) वरिष्ठ समय धेतनमाम : 

१ . 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 
( ३ ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

6 . 3700- 125- 4700- 150 - 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( चयन प्रेर ) - - १ . 4500- 150- 5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेष्ठ : 

६ . 5900- 200- 6700 
( 6 ) बरिष्ठ उप महानिदेशक 

रु . 7300- 100- 7000 
( 7 ) डाक सेवा बोर्ड के सदस्य : 

ह . 7300- 200- 7500- 250- 8000 


( ग ) बाह्न वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :-- 
फनि , समय पेतनमान 

रु . 2200- 75- 2800-4 , रो . - 100 

4000 । 
परि . समय वेतनमान 8 . 3000- 100 - 3500- 125- 4500 

रु . 3700 - 125- 4700- 150- 5000 
प्रेड ) 
फनि . प्रशा . ग्रेष्ठ ( चयन प्रेस ) . 4500- 150- 5700 
परि . प्रशा . प्रेस 

रु . 5900- 200- 6700 
बरिष्ठ महा प्रबन्धक 

२ . 7300- 100- 7600 
अपर महानिदेशक प्रायुष रु . 7300- 200- 7500- 250 
कारखाना सदस्य , प्रायुध 

80001 
कारखाना बोर्ड 
महानिनिदेशक मायुक्त कारखाना इ . 8000 ( नियत ) 
अध्यक्ष , मायुध कारखाना बोर्ड .. 


( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक प्राधार पर प्रावधिक पद के अतिरिमत किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 227 ( 1 ) फी प्रयस्थाओं के 
अधीर विनियमित होगा । 


( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 
पाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के 
गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी 
जो कि समय -समय पर उचित समझे जाने के बाव , भारत सरकार द्वारा 
किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर फा 
पापा नहीं कर सकेंगे । 


टिप्पणी - - उस सरकारी कर्मचारी का देसन नियम के अधीन विनिय 
मिस किया आएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 
मल रूप में माधिक पद के अलावा कोई स्थायी पर फो धारण किया । 


( अ ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुमार मैन्य डाक 

के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 


[ भाग [- ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- -- -- - - -- - - -- - -- - -- ---- - -- - - -- - -- - - - ---- - - --- - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - 
11 . भारतीय सिविल सेखा सेवा । ग्रुप क 

( क ) परियोक्षा - - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे . के . से . ) 
( ८ ) लितियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर मोर भारतीय रेलवे कामिफ सेवा ( भा . रे . का . से . ) के अलावा इन 
की जा किन यदि परिवीक्षाधीधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए सेवामों के भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 
निनदिमागीय परीक्षा पास फर प्रहमा प्राप्त नहीं की तो वह अवधि रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष मा प्रशिक्षण दिया जाएगा 
बड़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार नया उगयो कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्षे 
बार बसना रहीं पर नियुमितयां समाप्त की जाएंगी । 

के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किमी मामले में संतोपजन , रुप ने 

प्रशिक्षण पूरा करने के कारण प्रशिक्षण की अनधि बढ़ाई जाती है तो 
( प ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी मा 

उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अधि भी बड़ा वो जाएगी । इसके 
कार्य का प्राधरण संतोषजनक न या उसे देखते हुए उनके कार्य कुशल 

अलावा यदि भार्यकारी पद पर परिवीक्षा के माधार पर की गई नियुक्ति 
होने की संभावमा न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 

की अवधि के दौरान कार्य संतोपजनक महीं पाया जाता है तो सरकार 
है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है. उसका परावर्तन किया जा सकता 

जितना उचित समी परियोक्षा की प्रधि बढ़ा सकता है । 

____ फिन्तु भारतीय रेलवे लेखा सेथा मीर भारतीय रेलवे कामिफ सेवा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी की उसकी 

में भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियुक्त दो वर्ष के लिए परिवीक्षा 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 

पर फो जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरफ. र उसे या तो रोषा मुफ्त 

क्षण के संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढा 

को अनधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा फी मुल 
सकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 

अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( ख ) प्रशिक्षण-- - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में मगा मेना 

सेयानों पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार यो वर्षे 
प .हिए कि निथुमित भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे 

फा प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर सथा इस प्रकार 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय - समय पर भारत सरकार द्वारा टीक 

से लेना होगा सया उन्हें ऐसी परीक्षानों को उसीणं मारना होगा जो इस 
सगहो जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे दिसी प्रतिफर का 

प्रवधि पर सरकार समय -समय पर निर्धारित करे । 
थाना नहीं करेंगे । 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति -- ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
( .) घेतनमान- - 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
कमिष्ठ समम वेतनमान 2200- 75- 2300- य . रो .- 100 

पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा 

सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस को पावश्यकता संविधान के 
4000 . 

मनुग्छेद 311 के वंश ( 3) के अनुसार अनुशासिनफ कार्यवाही के कारण 
परिप्ठ रामय वेतनमान 3000 - 10 - 3300 -125- 500 

सेवा में बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने और मामसिक मा शारीरिफ 
गए 

असमर्थता से संमंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेय । 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 3700- 125- 4700- 1510- 500 / 

समाप्त करने का अधिकार होगा । 
रुपए 

( 2 ) यदि सरकार को राय में पिसो परिवीक्षाधीन पधिकारी 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4500- 150- 5700 साए 

का कार्य प्रयवा प्रावरण संतोपणनफ न हो प्रथया ऐसा 
पयन प्रेड 

प्रतीत होता हो कि उसफे सक्षम बनने को संभावना न हो 
परिष्ठ प्रशासनिक प्रेष 5900- 200- 6700 रुपए 

सो सरकार उसे तुरन्त सेना मुक्त कर सकेगी प्रपपा स्याई 
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300- 100- 7600 रुपए 

पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता 
लेखा महानियंत्रक 

7600 २० ( नियत ) 
टिप्पणी 1 : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को गेगा भारतीय सिविल 

( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण म करने पर भी सेवा समापन 

की जा सकती है । परीक्षा की अवधि में अनुमोवित स्तर 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में पाम से कम वेरान से प्रारंभ होगी और 

को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 
वेसनबुद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की सारीख 

जा सकेगी । 
से गिनी जाएगी । 

( 4 ) स्यायीकरण .- - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक 
टिप्पणी : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . 2200 की स्टेज 

रूप से 

पूरा कर सेने और निर्धारित सभी विभागीय पोर हिन्दी 
से ऊपर वेतन की अनुगति तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समग 

परीक्षामों के उतीर्ण कर लेने पर यदि सब प्रकार से नियुक्ति 
समय पर निर्धारित किए मों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 

के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
कर लेते हैं । 

को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 
टिप्पणी 3 : -- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
से पहले मधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य स्थायी पर पर मूल रूप में 

( क) वेतनमान : 
कार्य कर रक्ष हो उसका वेतन मुल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय लेखा / सेवा भारतीय कार्मिक 
उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

सेवा 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 
13. भारतीय रेवयं मे खा सेवा 

( 1 ) फनिष्ठ वेतनमान 

रु . ( 2200- 75- 2800६ . री . - 100- 4000 ) 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 

( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 
15. रेल सुरक्षा बल में गुप क के पर 

3000 - 100- 3500- 125- 4500६. 
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- - - - - - - -- - - - - - -- -- - --- - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - - 

टिप्पणी : - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इस 
र . 3700- 125- 4700- 150 - 5000 

अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम , 1957 तथा रे . सु . 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड .- - 

बल नियमावली , 1959 में नियन उपबन्धों द्वारा भी शागित 

होंगे । 
५ . 5900- 200- 6700 
इसके अतिरिक्त क . 5700 और रु . 8000 के बीच कुछ पद सुपर 

16 भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क 
टाइम वेतनमान वाले पद है, उनके लिए उपयुक्त सेवापों के अधिकारी 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए पुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
पास है । 

रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 2 वर्षे से मधिन नहीं होगी । 

इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रसिक्षण लेना होगा । 
रेलवे सुरक्षा मल . 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
रु . 2200- 75- 2800-4 . रो . - 100- 4000 

पहले भवधि के पद के अतिरिपत अन्य स्थायी पर पर मूल रूप से कार्य 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 

करना था उसका वेतन मूल नियम 22( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपबन्धों 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
र . 3000- 100- 3500- 125 4500 
( 3 ) बरिष्ठ कमांडेंट ( मुख्यालय ) 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित विभागीय 
रु . 4100-125- 4350- 150- 5300 

परीक्षा पास करनी होगी । 
( 4 ) उप महानिरीक्षक - 

( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी को 
ह . 5100- 150- 5400- 150- 6 1 50 

कार्य या भावरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके 
( 5 ) महानिरीक्षफ .- - 

कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे 

सेवामुक्त कर मयते है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने 
900- 200 - 6700 

से पहले, उसे सेया मुक्ति के कारणों से अवगत कराया 
( ७ ) महानिदेशक 

जाएगा और लिख कर कारण बताने " का प्रयसर भी दिया 
र. 7600 (नियस ) 

जाएगा । 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम 
से प्रारम्भ होगी और उन्हें परियोक्षा पर बताई गई प्रयधि को समय 

( 2 ) यदि परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति , अधिकारी ने ऊपर 
वेतनमान में छुट्टी ,पेंशन ब वेतन वृधियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

उप रा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न को 

हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवामुक्त 
महंगाई भत्ता प्रौर मन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय -समय पर 

फर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
जारी किए गए प्रादेशों के अनुमार मिलेंगे । 

हुए , उसकी परियवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावश्यफ हो तो यह 
परिवीक्षा की प्रधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 

जितना उचित समझे, परिवाशा- अवधि बढ़ा सकती है । 
करने पर वेतनवृदियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 

( 3 ) परिवीक्षा -प्रयधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 
( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी . -- यवि किसी कारणवश फोई 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग 

की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो 
होना चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि के 

सो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
उसके नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 

परिवीक्षा अवधि को जितना समझे, बड़ा सपती है । परिषीका 
पर्व और परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए प्रम्य प्रकार 

भवधि में ऐसे मादेश पारित या बड़ाये जा सकते हैं , परन्तु 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि . 

सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 
वीक्षकों से एक बंध-पत्र को अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 

के कारण से अवगत कराया जाएगा और लिखकर "कारण 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के बाद संलग्न की जाएगी । 

बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( छ ) छद्री -- उक्त सेवा के अधिकारी समय -समय पर लाग छद्री 

( प ) इस सेवा के सदस्य को उसको परिवीक्षा-प्रधि में वार्षिक 
नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पान होंगे । 

वेतन- वृद्धि वय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस 
( ज ) मक्टरी चिकित्सा सहायता . -- अधिकारी समय -समय पर लाग 

विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
नियमावली के अनुसार राक्टरी चिकित्सा सहायता पौर 

होगी , यह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 
उपचार के पात्र होंगे । 

(स. ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
( 1) पास तथा विशेषाधिकार टिकट . अधिकारी समय-समय 

प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता है , 
पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलरे पास तथा 

तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि होती उस तारीख से 
विशेषाधिकार दिफट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 

एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी प्रथया विभागीय नियमों के 
( म ) भविष्य निधि तथा पेंशन .- - उक्त सेवा में भर्ती किए गए अन्तर्गत उसे जव दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
निधि के समय- समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

( च ) वेतनमान निम्न प्रकार है .- - 
भविष्य निधि ( गैर अंशवायी ) में योगदान करेंगे । 

महानिदेशक 

7300- 100 - 7600 रुपये 
( ग ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

5900- 200- 6700 रुपये 
या भारत से बाहर किसी भी रेलथे या परियोजना में कार्य 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

4500- 5700 रुपये 
करमा पा सकता है । 

( चयन गेर ) : 


[ भाग I - खंड 1 ] 
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शेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड कनिष्ठ प्रशासनिक 
ग्रेड में भी रिक्तियां अगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी पर धारक 
अधिकारियों में से चयन द्वारा पोन्नति से भरी जाती हैं । 


NIRTA 


कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

3700 - 5000 रुपये 
( सामान्य ) 
वरिष्ठ समय वेतनमान 

3000- 4500 रुपये 
कनिष्ठसमय वेतनमान 

2200- 4000 रुपये । 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
तथा ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप -सहायक महा 
निदेशकों, रक्षा, संपदा अधिकारियों तथा छावनो कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यता गुप 
क उन छावनिवों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( मंगोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ङ ) का उपखंड 
( 1 ) लागू होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को 
छोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार 
द्वारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा 
जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवता की दृष्टि से बराबर 


( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के मीधी भर्ती वालों को दो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भारतीय 
जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महोने को अवधि 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण को अवधि 
तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परोक्षण ( परोक्षणों ) को 
उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय 
परीक्षण (परोक्षणों ) का उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 
उसका धारणाधिकार हो तो प्रावर्तित किया जा सकता है । 


( 2 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार लागू नियमों के 

अनुसार सीधी भर्ती द्वारा लिए गए अधिकारियों को उनके 
नियुक्तियों में स्थायी कर सकते है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो तो उसे सेवा से हटा दिया 
जाएगा या उसको परिवीक्षा अवधि को सरकार जितना उचित 
समझेगी बढ़ा देगी । यदि उसका कार्य या आचरण ऐसा हो 
जिसे देखते हुए ऐसा जान पड़े कि उसके कार्य कुशल होो हा 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती 


( इ. ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हो । 

( अ ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय -समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क नियमावली , 1985 द्वारा 
शासित किया जाएगा । 

17. भारतीय सूचना सेवा , कनिष्ठ ( ग्रुप क ) 

( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय, ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इमी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ किसी समाचार पत्न या समाचार 
एजेंसी या प्रवार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 
सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी , का नाम 18- 2- 87 
से बदल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 

( ख ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है .--- 


( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के समय वेतनमान के 

निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 
की तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती 

होगी । 
( अ ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगहनों में किसी पद पर काम करने को 

सरकार कह सकती है । 
( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 
में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 


( छ ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी 
II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


18 केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रेड III , ( ग्रुग क ) 


ग्रेड 


वेतनमान 


. 


भारतीय सूचना सेवा ग्रुप " क " 
( 1 ) उच्चतर ग्रेड 

रुपये 8000 (नियत ) 
( 2 ) चयन ग्रेड 

___ 7300- 100- 7600 रूपये (नियत ) 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपये 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड 4500- 150- 5700 रुपये 

( चयन ग्रेड ) ( नान फंक्शनल ) 
( 5 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700- 125- 4700- 150- 5000 रु . 
( 6 ) वरिष्ठ ग्रेड 

3000-100- 3500 - 125 - 4500 रु . 
( 7 ) कनिष्ठ ग्रेड 

2200- 75- 2800- द . रो . . 100 
4000 रु . 


( क ) उक्त सेवा में नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगी जिसको कुछ शर्तों के अधीन घटाया या बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
समापन की शर्त के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
होंगे और ऐसी परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण (हिंदो को परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 
करने होंगे जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 


( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का काया 
प्राचरण असंतोषजनक है या यह दर्शाता है कि उसके कुशल बनाने की 
‘ भावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल पदमुक्त कर सकती है या यथा 
स्थिति उसकी उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 
लियन है अथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
जब वह लियन उसकी उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस प . लागू नियमों 
या सरकार के समुचित आदेशों के अधीन स्थगित कर दिया गया होता । 


- - - 


-- -- - - - - - - -- - 


( ग ) आई . आई. एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में रिक्तियां 

____ 50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उक्त ग्रेड की 
3364 GI / 91 - 9 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


LA 


___ [ PART I - SEC . 1 ] 


- 


८ 


. . 


. 


21 


r 


- 


- 


e 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ra h 
- - - - 


- 
- 


- 

- 


- - 

- - 


- - 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( ग ) किसी अधिकारी को परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समापन 
पर सरकार उक्त अधिकारी को इस सेवा में स्थायी कर सकती हैं या 
यदि सरकार को राय में उसका कार्य या आचरण गंतोषजनक हो तो 
सरकार उमे उक्त सेवा से मुक्त कर सकती है कुछ शर्तों पर , जिन्हें 
सरकार ठोक समझे उसको परिवीक्षा को अवधि उतनी आगे बढ़ा सकती है 
जिननी वह ठीक समझे । 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीक्षा की 
अवधि को बढ़ाने का प्ररताव है उनमें सरकार ऐसा करने में अपने इरादे 
को लिखित सूचना देगी । 

( ध ) उक्त सेवा के ग्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियो की प्रति 
नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग 
या सरकार के निगम या औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( ङ ) वेतनमान 
क्र . सं . ग्रेड 

वेतनमान 


-- - - 


- - 


- -- 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


( ज ) अवकाश : केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों 

पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय मिविल मेवा ( अवकाश ) 

नियमावली, 1972 लागू होगी । 
( झ ) चिकित्सा परिचर्या : केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के अधि 

कारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा ( चिकित्सा 

परिचर्या) नियमावली , 1944 लार होंगी । 
( अ ) सेवानिवृत्ति लाभ : केन्द्रीय व्यापार सेना के ग्रेड III के अधि 

कारियों पर समय- समय पर संशोधिा कोष नितिन सेवा 

(पेंशन ) नियमावली, 1972 लाग होंगी । 
( ख ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 केन्द्रीय 

व्यापार सेवा ग्रेड- III में नियुक्ति अधिकारी केन्द्रीय सरकार 

कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना , 1980 के द्वारा शासित होंगे । 
17 . 7 औद्योगिक सुरक्षा बल , गह मंत्रालय में सहायक 
. . ट . पद ? क 

( क ) नियु का 
के गाधार पर की जाएंगी , जिसकी अवधि 
दो वर्ष को होगी सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया 
जा सकेगा । नो . . र नियक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी 
हारा जि . प . . . .. गा तथा विभागीय परीक्षण पास 
कर होगा । 

( स ) परिवीक्षा की ता बढायो गई अवधि समाप्त होने 
पर नियोक्ता अधिका ": इस देश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति ने अपना . [ अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर 
ली है । जिस अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर 
ली होगी , उसको रैंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
की राय में उस का कार्य या आचरण असन्लोपजनक रहा या कार्य 
कुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है । अथवा 
स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 
सकता है । 

( घ ) बेतनमान : यदि विना विशेष देतन के उपकमांडेंट के पद पर 
नियुक्त हुए 3000 - 100- 3500-125- 4500 रुपए । 

यदि बिना विशेष वेतन अतिरिक्त महानिरीक्षक कमाडेट के पद 
पर नियुक्त हुए तो 4100- 125- 4850- 1 50- 5300 रुपए । 

कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200- 75- 2800-द- रो . - 100- 4000 ( कोई 
विशेप वेतन नही ) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गए 
व्यक्ति नियुक्त होने पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 
( ङ ) पदोन्नति : 

सहायक कमांडेट के रैंक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप कमांडेंट कमांडेंट ए आई जी 
रैक में पदोन्नति के पात्र होगे । 

( च ) अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 
( 1968 की सं . 50 ) तथा 1983 के अधिनियम 14 और समय 
समय पर यथा संशोधित और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमा 
वली , 1969 तथा 1983 द्वारा शासित हाने । 
20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं : 


4 


1. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर मुख्य 5900- 200-6700 रुपए 

नियंत्रक आयात और निर्यात ) । 
2. चयन ग्रेड 

-4500 - 150- 5700 रुपए 
(नान-फंक्शनल ) 
3. ग्रेड-I 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात 3700- 125- 4700 - 150- 5000 रु . 
और निर्यात तथा संयुक्त निदेशक 

( नि . सं . ) 
4. ग्रेड-II 

( उप मुख्य नियंत्रक आयात और 3000- 100- 3500- 125- 450(0 रु . 
निर्यात तथा उप निदेशक ) 

( नि . सं . ) 
5 . ग्रेड- III 
( सहायक मुख्य नियंत्रक 

2200 - 75- 2800- द . रो . . 
पायात औरनिर्यात ) 

100- 4000 रुपए 
उक्त तीनों ग्रेडों में सेवा वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन 
है । नई दिल्ली स्थित आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 
वाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का संवद्ध कार्यालय है । यहा कार्यालय 
इस सेवा के उपयोग करने वाला संगठन है । 

उक्त मेवा के ग्रेड III के संबद्ध अधिकारी सामान्यत. अनुभागों के 
प्रधान होंगे जवकि ग्रेड II में अधिकारी सामान्यतः एक या इससे अधिक 
अनुभागों में गटित शाखाओं के प्रभारी होगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड III के अधिकारी समय- समय पर लागू नियमों 
के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा में ग्रेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I या केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमों / उपक्रमों में 
नियुक्ति के पात्र होगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड I अधिकारी समय- समय पर लाग् नियमों के 
अनसार नान -फंक्शनल चयन ग्रेड में नियुक्ति तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( अपर मुख्य नियंत्रक पायात और निर्यात ) में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( च ) उक्त सेवा के ग्रेड- III में सीधी भर्ती इस ग्रेड की 100 प्रतिशत 

स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए इस सेवा के भर्ती नियमों 
के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित 

सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । 
( छ ) भविष्य निधि केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के नियुक्त अधि 

कारी सामान्य भविष्य निढि ( केन्द्रीय सेवाएं ) में सम्मिलित 
होने के पात्र होंगे तथ । उक्त निधि को विनियमित कर रहे 
प्रभावी नियमों से शासित होंगे । 


. 


- - . - - . - . - . - - 


ग्रेड 


वेतनमान 


चयन ग्रेड 
( उप सचिव या समकक्ष ) 


3700-125- 4700 - 150- 5000 रुपए 
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3000- 100- 3500- 125- 4500 रुपये 


ग्रेड I ( अवर सचिव ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


2000- 60- 2300 -द - रो . - 75- 3200 

100- 4500 रुपए 


पहायक ग्रेड 


1640- 60- 2600 - द - रो . - 75- 2900 

रुपये 


SartamarhapMANKAP 


y am 


चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय 
आधार पर कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक 
और प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनभाग अधिकारी / सहायक ग्रेड , 
मंत्रालय द्वारा , नियंत्रित किए जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती हैं । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में मीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रा पाएगा इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको मरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण 
अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा मके या परीक्षाएं पास न कर सके 
तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि ममाप्ति होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती हैं या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो मरकार उसे या 
तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपरीयुक्त खंडों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( ङ ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः ( अनुभागों का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यतः शान्त्राओं का 
कार्यभार सोपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय- समय पर लागू 
होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय मचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों 
पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ग ) जहां तक केन्द्रीय मंत्रिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, 
पेशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है वे अन्य ग्रुप क और 
ग्रुप ख के अधिकारियो के समान ही समझे जायेगे । । 
___ 21 . रेल बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप " ख " 
( क ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है : 

----- - - -- .. ....... 

वेतनमान 
1 
चयनग्नेड ( उप सचिव या समकक्ष) रु . 3700- 125- 4700-150-5000 
ग्रेड I ( अपर सचिव या समकक्ष ) रु . 3000- 100- 3500 -125- 4500 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 

रु . 2000- 60- 2300- द , रो . 75 

3200- 100 - 35001 
सहायक ग्रेड 

रु . 1640- 60 - 2600-द . रो . - 75 
2900 । 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सोधी भर्ती किए गए अधिकारियों 

को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा 
अवधि में उनको मरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेना मुका कर दिया जायेगा 
अथवा स्थायी पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किय 

जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अर्वाध समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उसको नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
शय में उसका कार्य या प्रावरण संतापजन क न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

वीक्षा अवधि को जितना उचित समझ आगे बढ़ा सकती है । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी को प्रोत्यायोजित कर रखा हो तो वह 
अधिकारी उपयुक्त खंडों में वर्णित सरकार को किसी भी 

शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( ङ ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया " अनुभागों " का अध्यक्ष 

बनाया जायेगा ओर ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यतया 
शान्ताओं का कार्यभार मौंपा जाएगा जिनमें एक या एक से 

अधिक अनुभाग होंगे । 
( च ) अन भाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने 

वाले नियमों के अनुसार ग्रेडों 1 में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( छ ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 अधिकारी रेल बोर्ड 

सचिवालय ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उच्च प्रशासनिक 

पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर रेल बोर्ड 

मविवालय सेवा के अनुभाग अधिकारो ग्रेड में नियुक्त 
अधिकारियों को मृद्रो , पेंशन और सेवा को अन्य शर्तों 
के संबंध में वे रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप क 

और ख अधिकारियों के समान ही समझे जायेगे । 
22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलयन 
स्टाफ अधिकारी ग्रड, ग्रुप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
लिखित पांच ग्रेड है : --- 
--- ग्रेड 

वेतनमान 


- - - - - 


- ~- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


-- 


- 


- 


- --- 


.. . . . . . - - - -- 


var . . . 


. . . 


. 


. ---- - 


निदेशक ग्रुप क 

. 4500- 150- 3700 
चयन ग्रेड ( ग्रुप क ) संयुक्त निदेशक , रु . 3700- 1:25- 4700- 150- 5000 

अथवा वरिष्ठ सिविलयम स्टाफ 

अधिकारी 
सि विलयन स्टाफ, अधिकार ग्रुर, क रु . 3000- 100- 3500- 125 

1500 
सहायक सिविलयन स्टाफ , अधिकारी रु . 2000- 60- 2300 द रो . - 75 -- 
ग्रुप ख राजपत्रित 

3200 - 100- 3500 
सहायक ग्रुप ख , राजपत्रित 

क . 1540- 60- 2600-द . रो . - 75 

2900 


- 


- 


- 


- 


- 


केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में नीचे भर्ती की 
जाती है । 


उपयुक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर 
सेवा संगटनों के लिए कर्मचारियों की ग्रावश्यकता की पूर्ति करती है । 
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__ सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलयम स्टाफ अधिकारी प्रेड तथा 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के धाव अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में 

स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 
( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकार, 
केट में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस प्रत्रि में 

( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुल्क 
उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 

पोर केन्द्रीय उत्पादन सेवा गुग क ( रु 2210 -- 4()() (0 ) में सहायक 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 

कलेक्टर के अगले उनच ग्रंप में पदोपति के लिए पात्र होंगे । । 
न दिखाने मथ वा परीक्षाओं में उसीण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षा 

( इ. ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केंद्रीय 
धीन व्यक्ति की मेवा मुक्त कर दिया जाएगा प्रथया स्थाई पद पर म . कार व अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू 
यदि कोई है, उराका परावर्तन किया जा सकता है । 

होगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रपन है , उन पर सीमा 
( ग ) परिवीक्षा की प्रधि ममाण होने पर सरकार चाहे तो 

शुल्क मूल्य निरूपक मेया ग्रुप ख का भनों नियमापनी को ध्यरस्थाए 

लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष स्थ से निर्दिष्ट है कि इप गेना गः 
संबोध अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यष्ट्रि 

अधिकारियों को " केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा मोमा - शुल्क बोछ के प्रधान 
उसका काय या प्राधरण सरकार की राय में मंतोषजनक न रहा हो 
तो उसे सेवाम वत कर दे या परीक्षा का प्रयधि उतने काल तक के लिए 

किमी भी ममपान या उच्च पद पर भारत में कहा भी नैनात किया जा 

मरुना है । 
बढ़ा दे जितना सरफार उचित समझे । 
( घ ) यदि सेना में नियुक्तिया करने की शक्तिया सरकार द्वारा 

21. 1 प्रो . गरमान था निकोबार ममृत गियिल मेघा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपयुक्त 
खण्डों में वणित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर 

( क ) नियुक्ति परिक्षा पर की जाएगी जिसकी अधि यो वर्ष को 
सकता है । 

होगी और से सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
( 3 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तसना मंगठनों परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय मन्कार द्वारा निर्धारित 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यसा अनुमागों के प्रमुग्न प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीभाएं पारा करनी होगी । 
होंगे जसे कि सिदिसरन स्टाफ अधिकारी एप या माधक अनुभागों के काय 

( ख ) यदि सरकार की राय में किमो परिवोशाधीन अधिकारी का 
प्रभारी होंगे । 

कार्य या प्राचरण मंतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 
( च ) सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी समय- समय पर नत्संधी कुशल हाने की संभावना न हो तो मरकार उसे काल सेवामुक्त कर 
लाग मियमों के अनुमार सिविलयन स्टाफ अधिकारी ग्रेस में पदोन्नति के सकती है । 
पात्र होंगे । 

( ग ) जय यह थोपित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
( छ ) सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे 
अधिकारी समय- समय पर तसंबंधी लाग नियमों के अनुसार उक्त मेवा के सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय उनका कार्य 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्न 

कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे , 
( अ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन अंड अधिकारी 

बढ़ा सकती है । 
सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदो के लिए 
समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार मेना मे नियक्ति के पात्र होंगे , ( घ ) घेतनमान.-- - 
( स ) जहां तक सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 

(i ) कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड रु . 3700----5000 
की छटी , पेशन तथा मेवा की अन्य शर्तों का संबंध है , ने समय- समय 

( ii ) चयन ग्रेष्ठ रु . 3000 - -- 4500 
पर रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लाग , नियमों , विनियमों तथा प्रादेशों द्वारा शामिल होंगे । 

( iii ) समय वेतनमान रु . 2000- - 3500 
23. मीमा शुल्क मुख्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 

किसो प्रतियोगिमा परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
( क ) मल्य निरम्पक ग्रेड में रु . 2000- 6(0 -2300 4 रो . जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान क, न्यूनतम वेतन 
75- 3200-100- 3500 के घेतनमानों मे भर्ती की जाती है । नियुक्तिया प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है । मथा परिवीक्षा प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ी भी सकता है । परिवीक्षा परियोक्षा की अध्रि में उमका वेतन मूल नियम 22 ( 1 ) मे उपबंधों 
की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मीमाशक के अधीन पिनियमित किया आएगा । गेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
यो द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास व्यक्तियों के लिए वेतन मौर वेतन यक्षियां मृत नियमों के अनुसार 
करनी होगी । उन्हें 2060 के ऊपर का वेतन सब तक लेने नहीं दिया निर्धानि होगी । 
जाएगा अख सक वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास 

( . ) सेवा के अधिका.ियो को पनि शोधिन केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
नहीं कर लेते । 

क ने बाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार को दरों पर महंगाई 
( ख ) यदि परिक्षा की मन अथवा परिवद्धित प्रधि 

भता प्राप्त करने का हक होगा । । 
की समाप्ति पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया , 

( घ ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इम रोवा के अधिकारियों को प्रति 
उम्मीदयार स्थायी निय विस के योग्य नहीं है अथषा परिखोक्षा को नक्त मुन 

कर ( नगर.) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर 
प्रथय परिचित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 

स्थानो पर रहन - सहन के बहे हुए खर्च को पूरा करने के लिए प्रम्य भसे 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि को ममाप्ति पर स्थायी नियुकि 

दिए जाएगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा 
के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है । प्रणवा जा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भले देय होंगे । 
उचित सममे, यह मादेश दे सकता अथवा स्थायी पद पर, यदि कोई 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली मोर अण्डमान या 
है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

निकोबा• दीप समूह सिविल सेवा नियमावली 1971 और इस नियमावला 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 
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को लाग करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले 

26 . केन्द्रीय अन्वेषण न्यूरो/ स . पी . ई., कार्मिक तथा प्रशिक्षण 
अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे जो मामले विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पद ग्रुप " स्त्र " 
विशिष्ट पप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जाग 

( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी, जिसकी 
किए गए आदेशों या विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते इनमें ये 

अधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारा की पियक्षा 
अधिकारी उन नियमों , विनियमों औप आदेशों द्वारा शाशिप्त होंगे जा मंघ 

पर मसया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को 
के कार्यों से गंबंधित सेवा करने वाके तदनुरूप अधिकारियों पर लागू सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा 

विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

( त्र ) परिवीक्षा थी अवधि या बढ़ायी गयो अवधि ममाप्त होने पर 
25. दिल्ली पौर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुग्निम सेया ग्रुप 

नियोक्त अधिकारी इस प्रादेश की घोषणा करेगा कि परीयोक्षा 

धीन व्यक्ति ने अपनो परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी 
( पा ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परियोक्षाधीन रहेंगी जो राजम 

कर ली है । जिस प्रधिकरी ने परीक्षा अवधि सतोषजनक 
प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी आ सकती है । 

सप से दूरी कर लो होगी, उसको रेक में स्थायो किया जाएगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 

यदि नियोक्ला प्राधिकारी की राय में उसका कार्य या प्रापरणा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और पिशाय " साएं देनी होगी । 

असंतोषजनक रहा या कार्यकुशलता न दिग्या सका तो उसे सेवा 

मुक्त किया जा सकता है प्रयया स्थाई पद पर यदि कोई है , 
( ख ) या मकार को राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
कायं या आपरण ति . पजनक न हो या उसे देते हुए उनके 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 
कार्य कुशल होने की संभावना म हो , तो सरकार उसे तत्काल मकमा है । 
सेयाम कम कर सकती है अथव, स्थाई पद पर यदि कोई है , उसका 

( घ ) येतनमान - - 2000- 60- 2300- . रो. 75-3 : 00- 1010 3500 
परिवर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) जब यह घोपित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति नियमन 
गंतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है होने पर , समय वेतनमान का म्यूनतम वेतन रनो । 
तो उसे मेव , में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार को आय में 

( क ) पदोन्नति :- - 
उसक , कार्य या आचरण मतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 

पुलिस उपाधीक्षक के रैव, में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
तो सेवा मुक्त कर सकती है य. उसको परिवीक्षा प्रति को , जिसना 

नियमों में विहित प्रवस्थाओं के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रंक में पदो 
उचित समझे बढ़ा सकती है । 

पति के पान होग । 
( घ ) वेतनमान 

27. पाविचेगे सिविल सेवा - - ग्रुप " ख " 
3000- 100- 3500 - 125- 4501) 

( क ) निय क्सयां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार 
ग्रेट II येनमान रु . 2000- 60- 2300- रो , - 7532100- 1100 

पर की जायेंगी जिनमें सक्षम अधिकारी की विवक्षा प. द्धि भी हो सकती 
3500 

है । परिवोभा के प्राधार पर, नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राघार पर भर्ती किए 

प्रशिक्षण पाना होगा और ऐमा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
जाने पाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 

पांडिचरी मंघ राज्य क्षेत्र के प्रशागका निर्धारित करें । 
वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते कि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप में 
प्रावधिक पद के अतिरिक्त ग्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि . 

( ख ) प्रशासक को राय में अवि परिवीक्षा पर चल रहे अधिमारी 
बीक्षा फी प्रयधि में उसका मूल वेतन नियम मूल - 22 ( ख ) ( 1 ) के का कार्य का प्रावरण असंतोषजनक हैं या ऐसा प्राभास देता है कि उनके 
परन्तुषः के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए सक्षम बन जाने की संभावना नहीं है सो प्रशासन उसकी उमी ममय सेवा 
अन्य व्यक्तियों के लिए धेतन और मिया मूल नियमों के अनुसार HAR कर सकता है अथव . स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन 
विनियमित होंगा । 

किया जा सकता है । 
( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 

मोजिम अधियारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग क द य सरकार की दरों पर महंगाई पर्वक पुरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उप रोवा में 
भसा प्राप्त करने का हक होगा । 

स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनकी कार्य या 

पासण असंतोजनक है सो प्रशासक उसे या तो सेवामक्त पार सकता 
( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त सेवा के अधि 

का समकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और यहा सकात 
कारियों को प्रतिकर ( नगर ) भसा , मकान किराया भत्ता और पहाडी 
स्थानों सथा सुदूर स्थानों में रहन- सहन के बटे खर्च को पूरा करने के लिए 
भन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुचित व्यक्तियों 
स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त होंगे । को रोवा में नियुक्त होने पर वेतनमान ( रु . 2000- 35- 00 ) का न्यूनतम 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली , अंडमान और निकोबार द्वीप येतन दिया जायेगा । 
समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971 और इन नियमावली को लाग 

( i ) कनिष्ट प्रशासनिक वेतनमान रु 3700- 125- 4700- 1566 
करने के प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायते 

5000 
अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । मो मामले विशिष्ट 
रूप से उपत नियमो या निनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों 

( ii ) ग्रे [ ( चयन येतनमान) 5 . 00 10-1000-4500- 125 
या विशेष प्रादेशो के अन्तर्गत नहीं पाते , उनमें , ये अधिकारी उन नियमा 

4500 
और प्रादेशों द्वारा शासित होने जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने 

( iii ) ग्रेछ । ( प्रवेश वेतनमान ) - 1000-150- 2300-द. शे. १२ 5 
वाले सदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

3 : 03- 100 -3500 


। 


हैं जितना यह ठं . क समझे । 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . .. - .. ..- - .-- - - - 


सेवा का नाम 


. . . 


परिशिष्ट 3 


70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC. 11 
- -- --- - --- -- - --...- . . . - - - - ----- - - - - - - -- ----- --- -- -- 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 

छाती का 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन की एंट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त 
होगा किन्तु यदि वह मेवा नियक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद 

__ कद घेरा पूरा फैलाव 
के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा को अवधि 

( फुला कर ) 
में उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनिय 
मित किया जाएगा । मेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वतन 

2 3 

4 
और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुमार विनियमित होगी । 

( 1 ) भारतीय रेल यातायात 152 सें. मी . 84 सें. मी . 5 सें. मी . 
इरा मेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 

( पुरुषो के 
नियुक्ति ) विनियमवाली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 

लिए ) 
वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

150 से . मी . 79 में . मी . 5 सें . मी . 
( च ) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली 

( महिलाओं 
1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा 

के लिए ) 
जारी किये गये अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा रेलवे 165 सें . मी . 84 मे. मी . 5 सें. मी . 
सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 

( पुरुषों के 
तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस 

लिए ) 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

सेवा ग्रुप ख 150 से. मी . 79 से मो . 5 सं. मी . 

( महिलाओं 
ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं 

के लिए ) 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 

-- . . - ---- --- . . . . . . . . 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्म ) के मार्ग 

अनुसूचित जनजालियों और ऐसी जनियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
निदशन के लिए भी है । 

असमयिां, कुमाऊं नागा जनजातियो आदि से संबंधित उम्मीदवारों जिनको 
भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 

औसत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होती है. के मामले में न्यूनतम निर्धा 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

रित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 
विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा गैर- तक 

भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ख पुलिस सेवाएं ओर रेत सुरक्षा बल के 
नीको के अधीन इस प्रकार होगा :- - 

ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा हेतु अनसूचित जनजातियों और गोरखा , 

गढ़वाली , अममियां , कुमाऊं , नागा जैमी जातियों से संबद्ध उम्मीदवारों 
( क ) तकनीकी 

के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लाग है : 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 

पुरुष 

160 सें. मी . 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप ख 

महिला 

145 से . मी 
( 3 ) रेलवे मृरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 
( ख ) गैर - तकनीको 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैंड ) से इम 
भा . प्र गे . भा वि . से भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा 

प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहे 
भारतीय सोमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेवा भारतीय मिविल लेखा 

और उसका वजन मिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी ओर 
सेवा , भारत । रेल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा , भारतीय 

हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े मात्रा बड़ा होगा और उसकी एड़ियां , 
रक्षा लेखा सेवा , भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रायुध सेवा , ग्रुप क 

पिडलियां , नितम्ब और कन्धे माप- दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोडी 
भारतीय डाक - मेवा, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क पद और अन्य 

नीचे रखी जाएगी ताकि मिर का स्तर ( वर्टेक्स ऑफ दि हैड लेबल ) 
केन्द्रीय मिविल सेवाओं के ग्रुप क तथा ख के पद । 

हारिजैण्टल बार ( पाड़ी छड़ ) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और 
1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 
बार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक दोष न . ससे , नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 

4. उम्मीदवार को छाती नापने का तरीका इस प्रकार है : --- 
करने में बाधा पड़ने को मभ . TT हो । 

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों , उसकी 
__ 2( 4 ) जातीय ( पग्लो इंडियन समेत ) जाति के उम्मीदवारों की 

भुजाएं सर से ऊपर उठी हो । फोने को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया 
प्राय क. ६ अंर छमी के पर मबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड 

जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा असफलक ( शोल्डर ब्लेड ) के 
के ऊपर ही बालोद दो । . पि यह उम्मदवारों की परीक्षा 

निम्न कोणों ( इफोपियर एल्म) से लगा रहे और बह फोते को छाती 
में मार्गदर्शन के प : जो भी 7 . पर मबंध के प्रांवड़े सबसे अधिक 

के गिर्द ले जाने पर उसी पाड़े समतल ( हारिजोटल प्लेन ) में रहे । फिर 
उपयुक्त समई व्यवहार मे - : यदि वजन , कद और छाती के घर 

भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने दिया जाएगा , 
में विषमता हा तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखा 

किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कधे ऊपर या नीचे की ओर 
चाहिए अ६. कर लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कई 

न किए जाएं जिमसे कि फोना न हिने नत्र उम्मीदवार का कई बार 
बोर्ड उम्मीददाग 71 अरमा सम्म घोषित करेगा । 

गहरा सास लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 

फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से 
( 6 ) नियत रोजाना के लिए * . के घेरे का काम मे अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा , 84 -~- 89, 86 -~- 93 . 5 
कम माप नीचे दियाजाना१२ 3 न जाने पर उम्मीदवार का । आदि । नाप को रिकार्ड करते समय प्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

( फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 
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भार- T IT गनपत प्रशाधारण 
- - - -- -- - - - . - - --- - - -- - - - -- - - - ---- - -- - - - -- - - - -- - - -- -- - : . . . - --- - - -..--- - ..... 
पिणी । अनिम निर्णय लेने में पहन उम्मीदवारों की उचाई और 

( च ) र तौधो ( नाईट म्याएरनेम ) ----माधारणतया रसौग दो प्रका । 
हानी दो बार नापनी चाहिए । 

को होनी हैं । ( 1 ) विटामिन ( ए ) को को होने के कारण प्रौर ( 2 ) 

रेटोना के शारीरिक रोग . पारण जिनकी वाम बजा रटा नोटिग पिगम 
5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका गनन 

टोमा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) मे फंध्मो क र्शिन अभामाना होती है, 
निदोग्रामो में रिकार्ड किया जाएगा , ग्राम विलोग्राम के फ़ैशन को नोट 

माधारणतया छोटो प्राय वाले पिनयों में और कम खुराक पाने वाले 
नहीं कर ! चाहा । 

पत्नियों में दिखाई देती है और अधिक राना में विटामिन र खाने में 
6 ( के ) उम्मीदवार की ननर की जाच निम्नलिखित नियमों के 

होक : जानी है । ऊपर बनाई गई ( : ) को मिति में फरस प्राय . होती 
गनमार की नागो । प्रो जान का परिणाम रिकादं किया जाएगा । है । अधिकाश मामला गपल फंरन का पक्षा में ही स्थिति का पता चल 

( २ ) चागे न मिना गजर ( नैकर पाई बिजन ) का काई नगनतम माना है । प श्रेगो के नाग प्रोड होते हैं और स्वयक का कमा मे 
मी ।। ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रन्यतः फेम में मैडीकल बाई पीड़ित नहीं होने हैं । सरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए प्रसन्न करने वाले व्यक्ति 
गा अन्य मैडीकल प्राधिकारी द्वारा इगे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि मवर्ग में प्राप्त हैं । उपर्युक्न ( 1 ) "ौर ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनकाला इस 
" गरो ग्राम की हाजन नं. बारे में मल मूचना ( बेगि इंफार्मेशन ) मिल परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा । पर्यकर ( 2 ) के लिए विशेषतया 
जाएगी । 

जब फरम न हो तो इलेक्ट्रो- रेटीनोग्राफी किए जाने की आयरना होता 

है । इन दोनों अचिों प्रध । धनपालन और रेटोनोग्राफी में समय अधिक 
( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए आगे के गाथ और नएमे 

लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की प्राचश्यकता होती है और 
के बिना दर और नजदीक फी नजर का मान : निम्नलिखित होगा : 

इसलिए साधारण विकिरमफ जांच में इसका पना लगना संभव नहीं है । 

इनगनीमो बातों को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय विभाग को चाहिए 
द्र की नगर नजदीक के नगर 

फि बताएं कि रोधी के लिए उन जाणों का करना अनिवार्य है या नहीं । 

यह इस बान पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी 
मेगा की श्रेणी - छो ग्रग्नि खराब पात्र प्राली पांच स्वराय अखि 

जाने वाला है उनके कार्य का प्रपेआए क्या है और उनको न बटी किस 
( ठीक की ( ठीक की 

सरह की होगी । 
हुई दृष्टि ) नई ष्टि ) 

( ) कलर बिमन . उपर्युक्त नकनोको मेवानों के संबंध में कल र 
मिजन मी जांच जारी है । जहां तफ गैर तकनीकी सेवायो/ पदों का बंध 

है सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को मैडीकान बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
भा से , मा . पु. से लथा गन्द्रीय मेनाएं 

उम्मीदवार जो मेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
माप क और स्व 

चाहिए या नही । 
( 1 ) नकनीकी 66 6 / 12 जे / I जे II 

नोचे दी गई तालिका के अनुसार रग का प्रत्यक्ष जान उपसनर 
या 

( हायर ) और निम्नतर ( लापर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैन में 
( 2) गैर-नकनी को / 
509 I II 

एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 
6/ 

0 6 / 12 
( 3 ) भारतीय 6 / 6 6/ 19 
पायध कारखाना 

गग के प्राक्ष रंग की पक्ष 
अथवा मना 6/ 
9 6 / y ./ I / II 

ज्ञान का 

शान का 
-- - ... . . . . - -- - - - . 

उच्च ग्रेड निम्नतर ग्रेषु 
- - -- - . . 
( घ ) ( 1 ) उपर्यकानकोयथाी ओर लोक स रक्षा में संबंधित 

1. निमा और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फोट 15फीट 
प्रन्ग मेयाओं के संबंध में मायोपिया ( सिनिडर मिलाकर ) कुल 4. 00 

2. द्वाज ( एपर्चर ) का आकार 1 . 
डिग्री से अधिक नहीं हो । हाई पर मेट्रोपिया ( सिलिइर मिलाफर ) कुल 

भ . 1 . 3 मि 
- [ 10 डिग्रो से अधिक नहीं होना चाहिए । 

मीटर 

मीटर 
3. सभासन काल 

5 मैकण्ड 5 सैफष्ट्र 
पिन्त ॥न यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से राचज उम्मीववार हाई 
गायोपिया के आधार पर प्रगाग्य पाया जाए तो वह मामला तीन वुष्टि __ भारतीय रेल यातायात रोया , रेलवे गुरक्षा बल के ग्रुप " क " पद और 
विशेषज्ञो के विशेष बोई को भेजा जायगा | वह पापणा करेंगे कि लोक बपाय से संबंधित अन्य मेपाओं के लिए और विजय के उच्चतर 
क्या निकट दुष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि या मामला रोगात्मक उ या वचक है । किन्तु दुगरो के लिए कलर दिजन के लापर पर को 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाए बशर्ने कि बह पर्याप्त नाग लिया जाए । 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं को पूर्ति करता है । 

लाल गंफेन, हरे भकता. प्रौर मफेद रंग को आगानी में और हिचकि 
.. मायोपिया फग के अन्यक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए चाहट के बिना पहबान लेना मंतोषजनक कलर विजन है । इतिहा 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए यदि उम्मीदवार को ऐसा 

की प्लेटो के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोगनी में और पहाज ग्रोज जैगी 
रोगान्गफ दिशा हो जो कि वः सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता 

उपर्यक्स पैटर्न को रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन गा मांच करने 
पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे पायाग्य घोषित किया जाए । 

के लिए विश्वमनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में ग किमी भो एक 

जाप को साधारणतया तथा पर्याप्त समझाजाता 
( 6 ) दष्टि भेन्नः — सभी मेवानी के लिए सम्मुम्न । विधि ( कन्झ्देशन 

है , लेकिन गदक , 

रेल और हवाई यातायान में मबंधित सेवाओ .. ए नोटर्न जांच करन । 
मेथड ) द्वारा प्टि क्षेत्र का जाप को जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 

लाजमी है । शक थाले मामलों में जब उम्मीद को किसी पनः जाँच 
प्रमंतोषजनक या संदिग्ध हा ता नब दि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित 

करने पर प्रयोग पाया जाए तो दोनो ही तो से जांच करनी चाहिए 
किया जाना चाहिए । 

तथापि मारतःम रेल यातायात सेना मार लवे सुक्षा बल में ग्रंप क 
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के पदों में नियुक्ति हसु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 

( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की प्राय बाग्ने व्यक्तियों में ब्लक प्रेशर 
एशिहा लेट और एडिफ को हरी लेनटर्न दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

आकलन करने के लिए 110 में प्राधी प्राय जोर देने की 
( ज ) दृष्टि की मोषणता से भिन्न आंग्य की प्रस्थाए. ( मारपलर 

सरीका बिल्कुग्न संतोषजनक दिम्बाई पक्षमा है । 
कंडीशन ) । 

ध्यान दें : - सामान्य नियम के प में 140 एम . एम . के ऊपर 
( 1 ) ग्नि की उस बीमारी को या बढ़ती हुई प्रगान बुटि ( प्रोत्रे 

के सिटालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर घागस्टालिक प्रेण र 
सिव रिकैपिटप एर ) को , जिराके परिणामम्बाष्प दृष्टि की तोष्णता के 

को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या प्रयोग 
कम होने की संभावना हो अयोग्य का कारण समझना चाहिए । 

ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 

कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
( 2 ) भंगापन (स्किट ) सकनीकी मेयानों में जहाँ द्विनेनों (बाईना लगना चाहिए कि घबराहट ( कमाईमेंट ) आदि के कारण गला प्रेशर 
कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो . वृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर में बदि थोड़े समय रहती है या उमका कारण कोई फायिक ( मार्गनिक ) 
की होने पर भी भगापन को अयोग्यता फा कारण ममलना चाहिए । वीमारी है । ऐसे मभी कोमों में हृदय की एकमरे और वियत हषय लेखी 
दृष्टि की तीक्षणना निर्धारित स्तर की होने पर भंगापन को अन्य सेवानों ( इलेक्ट्राकार्डियोग्राफिक ) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकार (क्लियर लेम ) 
के लिए प्रयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । 

की जांच भी नियमित रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के 
( 3 ) यवि किमी व्यक्ति को एक प्रखि हो अथवा यदि एक प्रखि 

योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोई ही 
की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी प्रांख की मन्वदृष्टि हो प्रया 

करेगा । 
असामान्य दृष्टि हो तो उमफा प्रभाय प्राय . यह होता है कि व्यक्ति मे ब्लए प्रेशर ( रकन बनाय ) लेने का तरीका : 
गहराई बोध हुतु निविम दृष्टि का प्रभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि 

नियमित पारेवाले दामांतरमापो का मर्नूर ( रमीमोनोट ) किस्म का 
कई सिविल पदों के लिए प्रावण्यफ नहीं है । बस प्रकार के व्यक्तियों को 

उपकरण ( इन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम 
चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य 

या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रस्म वाव नहीं लेना चाहिए । 
भाब - - 

रोगी मंठा या लेटा हो बशर्ते कि प्वाह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल 
( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/ 6 और निकट की बुष्टि जे / 1 घण्मा लगाफर और पाराम से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा 

अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि तूर की दृष्टि के लिए किसी को आराम से सहारा दिया जाए । मुजा पर मे कंधे तक कपड़े उतार देना 
मेरिडियन म त्रुटि 4 कायोप्टेरिज से अधिक नहो । 

चाहिए । कफ में से पूरी सरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को 
( 2 ) की दृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 

मुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके मोपे किनारे की कोहनी 
( 3) की सामान्य , रंग वृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 

के मोष में एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 

की पटटी को फैलाकर समान मप से लोटाना चाहिए ताकि हवा भरने 
मशर्ते कि यो का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना 

पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 
घोन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलाप का निष्पादन कर सकता 

कोहनी के मोड़ पर प्रगट धमनी ( बेकियल आर्टरों ) को दबा दया 

फर टूटा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टैयरकोप को हल्के 
दृष्टि सीषणता संबंधी उपरीक्त छूट प्राप्त नामफ " तकनीकी " रूप 

मे लगाया जाता है ओ फफ के साथ न लगे । फफ में लगभग 200 
के वर्गीकृत पदों / सेवाओं के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संबद्ध 

एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इममें से धीरे - धीरे हवा 
मंत्रालय /विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि 

निकाली जाती है । हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पाये 
उम्मीववार " तकनीकी " पद के लिए है अथवा नहो । 

फा कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और तवा 
( 4 ) कोन्टेक्ट लैम उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के ममय कोन्टेक्ट निकाली जाएगी तो ध्वनियां सेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये माफ 
लेंस के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह प्राधण्यक है कि आम्ल की आप और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई मी लुप्त प्रायः 
करते समय दूर की नजर के लिए टाईप फिए, हुए अक्षरों को उदभाषान हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । 

में हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए 
ध्यान दें .- भार . पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए बहो चिकित्सा 

क्षोभ फर होता है । और इसमे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेयानों के लिए है । किन्तु चूंकि 

परमाल करना जरूरी हो तो कफ में पुरी हना निकाल कर कुछ मिनट 
इम सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है प्रगलिए इन पदों के लिए 

के बाद में हो ऐसा किया जाए । कभी कभी कफ में से हवा निकालने 
निम्नलिखित प्रतिरिक्त पात भी लागू होंगी : 

पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, क्याव गिरने पर ये 

गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस 
( 1 ) फलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर मेर 

" साईलेंट गेप " से रीजिंग में गलती हो सकती है । 
का कलर विजन प्रायषयक है । 
( 2 ) प्रत्येक आंग्छ में दृष्टि गोषणमा निर्धारित मानक के होते हुए भी 

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की 
भंगागन (स्किट ) को अयोग्यता समझा जाएगा । 

जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल 

बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल " एक अांख " 

पता पले सो योई इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधमेह 
अयोग्यता मममी जाएगी । 

( डायबिटीज ) के योनक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
70 ना प्रेशर 

करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार की ग्लुकोस मेह (ग्लाईकोसुरिया ) सिवाय , 

अपेक्षित मैमिकल टिफनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पायें तो वह उम्मीदवार 
ब्लए प्रेशर के संबंध में बोई अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 

को म शर्न के माथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज अमधुमेही 
उच्चतम मिटालिक प्रेशर के प्राकलन की काम खनाऊ यिधि नीचे दी 

( नॉन डायबिटिक ) हो और मोर्ड फेस को मैडोमिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट 
पाती है .-- - 

विशेषज्ञों के पास भेजेगा । जिमफे पास अस्पताल और प्रयोगशाला का 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रौमत मला प्रेशर लगभग सुविधाएं हों । मैडिकल विशेष स्टै लड शुगर टालरेंम टैस्ट ममेत जो भी 
100 + भायु होता है । 

मिलनीकल या लेबोरेटरी परीक्षण जारी सममेगा, करेगा और अपनी 
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भाग [ - 1 ] 

भाकाराजपा प्रभाधारण 
- - : . - . . . - . -. . -_ _ _ .. _ - -- - . . . . . . . . - -- - - - - - -- - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - --- - - - 
रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा मिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 

( 2 ) दोनों ओर से मम्टायर 
पा अनफिट " को अंतिम गम अाधारिम होगी । इमरे प्रवमर पर उम्मीद 

कैमिटी तकनीकी राम के लिए 
बार ; लिए मोर्ड में मामने बयं उपस्थित होना गहरी नहीं हागा । 

अयोग्य नि किगो भी कान 
औषध के प्रभाव को ममात करने के लिए यह जरूरी हो सकता है निः 

की अवमा श्रयण गं लगा 
उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 

कर अथवा मिना लगाए मुघा 
19. यदि मांच परिणामस्वटग कोई महिला उम्मीदवार 12 वप्ने 

कर 30 मिषन हो जाने पर 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 

गैर- कनीकी कयों के लिए 
मप में तब तक प्रम्बस्य घोषित किया जाना चाहिए जम ना कि उसका 

योग्य । 
समय न हो जाए । किमी रजिस्टर्म मेडिकल प्रक्टिनर से अरोग्यता का ( 5 ) महत रहने वाल , कान माग- रफनोकी नथा गैर-नकनीकी दोनों 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद . प्ररोग्य 

रेशन किया गय /बिना अप - प्रकार के कानों के लिए अभ्याई 
प्रमाणपत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

रणन बाना । 

सप में अगारय । 
10. निम्नलिखित अतिरिकम बालों का प्रेषण करना चाहिए.- - 

( 9 ) नासापाट की रही संबंधो ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों में समा गुनाई परमार है या 

विम्पिनाओं ( बोनी डिफामिटी के अनुसार निर्णय किया जाएगा । 
नहीं और कान की बीमारी का काई चिम्ह " है या नहीं । 

गहित अथवा उससे रहन नाका 

की जीणं प्रवाहक एमिक दणा । 
यदि काई कान की बरामीको मो जमकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि मृनने की बराबी का इलाज 

( 2 ) यदि लक्षणों माहित नामापाट 
शल्यक्रिया ( घापरेशन ) या हियरिंग एप के इस्तेमाल में हो सके 

अफसरण मिग्रमान होने पर 
सो उम्मीवषार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
जा सकमा गशर्ने कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो 

( 7 ) टौगिस और/ अथवा स्वर ( 1 ) टौमिल और/ भयवा स्वर पंच 
लिकिरमा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग वर्णन के लिए इम संबंध 

पंव ( ग्नरिक्म ) के लिए प्रवाहक को जोर्ण प्रथाहक बशा योग्य । 
में निम्नलिखित मार्गदर्शन लानकारी दी जानी है : 
( 1 ) एक कान में प्रकट अधता पनि उच्च फिल्मेंमी में महरापन 

( 1 ) यदि प्रावाज में अत्यधिक 
पूर्ण महरापन , टूमग मान 30 मीबेल तक मो मो गैरतक 

कशा सिमाम हो तो 
मामान्य होगा । __ चीकी कान के लिए योग्य 

अस्थायी रूप से अपोग्य । 
( 2 ) दोनों कामों में बहरेगन का यदि 1000 मे 4000 तक की 

( 8 ) कान , नाक , गले ( ई . एन . टी . ( 1 ) हस्फा ट्यूमर, अस्थाई रूप 
प्रत्यक्ष बोध , जिसमें श्रवण यंत्र स्पीयफियमी में बहरापन 30 

के हल्के भयमा अपने स्थान मे अयोग्य । 
( हियरिंग एड ) ग कुछ सुधार जेसीमेल सफ हो मो तकनीकी 

पर दुई ट्यूमर । 
मंभव हो । 

मथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 
के काम के लिए योग्य । ( 4 ) भाम्टोकिलरोमिम ( 2 ) लभ यमर - - योग्य | श्रवण 

यंत्र की सहायता से या पाप 
( 4 ) मैदल अथवा माशिनल टाईप ( 1 ) एस कान सामान्य हो , दूसरे 

रेशन के बाद अपना 30 
के खिमपेनिक मेम्मरेन में किए । कान में टिमपे निक मम्बग्न 

सीमल के मन्दर होने पर 
में छिद्र हा नो अस्थायी प्राधार 

पोग्य । 
पर अयोग्य काम की गम्य 
चिकित्मा की स्थिति सुधाग्न 

( 10 ) कान, नाक प्रयवा गले के 1 ) यदि कामकाज में माना तो 
में दोनों कानों में माजिनण 

अन्मजात दोष । 

नो पोग्य । 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों 

( 1 ) मारी जो मात्रा में हमलाइट 
का अस्थायी रूप में अयोग्य 

हो तो भयोग्य । 
बोषित करके उस पर भीष 

( 11 ) नेजलपीली 

अम्भागी मप से अयोग्य । 
दिए गए नियम 4 ( 2 ) के 
अधीन विचार किया जा सकता 

( स्त्र ) उम्मीदवार बॉनने में हकलाना /रकलाती नहीं हो । 

( ग ) उसके पति अछी हालत में है या नहीं, और मच्छी तरह 
( 2 ) दोनों कानों में माजिनन 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली पति सने है या नहीं । 
या एटिनः स्पिद होने पर ही 

( अण्छा रह भरे हुए दांतों को ठीक सभमा जाएगा । 
प्रयोत्रय । 

( ३ ) उसकी छाती को बनावट पन्छी है या नहीं और हाती काही 
( 3 ) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र 

फैलती है या नहीं तया उनका दिल या फेफड़ा ठीक है या 
होन पर अम्थायी रूप में प्रयोग । 

नहीं । 
( 4 ) कान ने एक और म दोनो ( 1 ) किमी एक मान में मामान्य 

( र ) उमे पेट की कोई बीमारी या नहीं । 
गार ग मटायर व मिटी में मान सप में एक और मे मस्टायर 

( ग ) से रक्तचाप है या नहीं । 
मामल प्रया । कमिटी में सुनाई देता हो तसरे 

( छ ) उसे हाईड्रोसिन बढ़ी हुई बैरिकोसिल , बैरिमाशिरा , ( न । 
कान में मब नार्मल श्रवण 

या बवासीर है या नही । 
साले कान मस्टायप , नैविटी 
होने पर मकानीफी तथा गैर 

( क ) उमके अगों , हाथों, परों और पैरों की बनावट और विकाम प्रगम 
नानीकी दोनों प्रकार के कार्यों 

है या नहीं और उसकी प्रश्रिया भली भाटि गाना सप मे 
के लिए योग्य । 

हिमती हैं या नही । 
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( म ) उसे कोई प्रस्थाई त्वचा की कमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जम्म जान कुरचना या वीष है या नहीं । 
( ट ) उममें किमी उन या पुरानी बीमारी के निणान हैं या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पता नगे । 
( ठ ) कारगर टीके के निशान हैं या नही । 
( ड ) उसे कोई संचारी ( अम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. विल ओर फेफड़ों की किमी ऐमी विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए जो साधारण पारीरिया परीक्षा से ज्ञात न हो उन्हीं मामलों में 
नेमी, सब से छाती के एक्सरे की परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीवधार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
कही सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता अपवा 
भयोग्यता का मिर्गम किए जाने के प्रश्न पर किमी उपयुक्त अस्पताल 
को विशेषज्ञ से परामर्ण कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक त्रुटि अथवा विपणन ( एवरेशन ) में पोडिन होने का संदेह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किमी मनोविकार विज्ञानी/ मनोयशानी 
से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण सुबूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 

12 मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुख अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु . 50 का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीम स्वास्थ्य बोरे द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष 
दूसरों के मामलों में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे 
अपने पाररोग होने के दाग के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न 
कर सकते हैं । रम्मीदवार को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीने पेश करनी चाहिए । अन्यथा 
दूसरी स्वास्थ परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा 
अपीलीय स्मास्त्र परीक्षा बोर्ड द्वारा दूमरी स्वास्थ्य परीक्षा के बल नई 
दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पसेगा । 
दुसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए 
कोई मामा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शुरुक के साथ प्राप्त होने पर अपीली स्वास्थ्य परीक्षा / बोर्ड द्वारा की जाने 
वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
दाग बावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मैडिकल परीक्षक के मार्गवर्णन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जानी 


अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 
___ महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी मेरी मुक्टिर को मेडिकल 
योर्ड के सदस्य के मप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रक्षा लेग्वा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउन्टस सविम ) के उम्मीव 
गारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फोल्न सपिस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मंडिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप मे रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेमा ( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नही । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में अब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेना में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य कगर दिया जाता है नो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीववार को बनाए जा सकते हैं । किन्तु हास्टरी 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहाँ लाफ्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी - छोटी खरावी 
चिकित्सा ( औषधि या शल्य ) वाग दूर हो सकती है वहाँ डाक्टरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का कपन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
फारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए माने 
में कोई मापत्ति नहीं है और जब वह वगवी दूर हो जाए तो दूस 
डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्मतंत्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साध रणतया कम से कम छह महीने से 
फम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
नो ऐसे उम्मीदवार को और भागे की अवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा 
ये इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निणय मंतिम रूप में दिया जाना 
चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा : 
___ अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशान ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिएं । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की भोर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए : 
1. अपना पूरा नाम लिखें - - - - 

( साफ अक्षरों में ) 
अपनी प्राय भौर जन्म स्थान बताई .. . 
( क ) क्या प्राप अनुसूचित जनजाति या गोरखा , गढ़वाली , असमिय 

नागालैण्ड, जनजाति प्रादि में से किसी जाति से संबंधित 
जिसका औसन कव दूसरों से कम होता है " हाँ " या "महीं " में 

उत्तर दीजिए । उत्सर " हो " में हो तो उस जाति का नाम बताएं । 
3. ( क ) क्या मापको कभी चेषक रुक -रूक कर होने वाला या कोई 

दुमरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स ) का बलमा या इसमें प प पड़ना 
निरन्तर थक में खून प्राना, दिल की बीमारी, फफड़े की 

बीमारी, मूर्छा के दौरे, ममेटिज्म , एपेडिमाईटिस हुमा है । 
( ब ) नूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शैय्या 

पर लेटे रहना पड़ा है और गिमका मेडिकल या गर्जिकल 

हलाज किया गया ही , हुई है । 
4 . प्रागको चेचक का टीका प्राखिरी बार याब लगा था । 
5. क्या आपको अधिक काम या किमी मरे कारण से किसी किस्म 
की अधीरता ( नर्वसभेस ) हुई । 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने भाले स्टैन्नई 
में संबंधित उम्मीदवार की घायु और मेवा काल ( यदि छो ) के लिए 
जवित गाइस रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पटिलक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( अपयांइटिंग अथारिटी ) की यह तसरली नहीं होगी कि उसे ऐमी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बाडिली इनफमिटी नाही ) है जिससे यह उम 
सेवा के लिए प्रयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 

गद मात समस सेनी चाहिए कि योग्यता का प्रपन भविष्य से भी 
उतना ही सम्मख है जितना वर्तमान में है और मैडिकल परीक्षा फा एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्वपेंशन या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां 
प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदसार को 
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6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दे .--- 

__ --- --- - - .. - . 
यवि पिता जीवित मृत्यु के समय मापके किसने प्रापफ कितने 
हो तो उसकी प्रायु पिता की प्रायु भाई जीवित है, भाईयों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की मार मृत्यु का उनकी यायु और हो चुकी है , 
अवस्था कारण 

स्थास्थ्य की उनकी मृत्यु म 
अवस्था ममय आयु भीर 

मृत्यु का कारण 


2. त्यचा - -कोई जाहिर बीमारी 
5. नेम - - 
( 1 ) कोई बीमारी .- - --- - - - - 
( 2 ) रतोधी - ..-... 
( 3) कलर विजन का दोष ----- -- - 
( 4) दृष्टिकोण ( फील्ड आफ बिजन ) 
( 3 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विमुअल एक्यूटी ) 
( 6) फंडस की जांच---- -- 


- - - - 


- - - - - - - - 
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- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- - - - 


- - - - - 


+ - . - . - - 


- - 
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- - . . - . - 
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- . - 
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- - - - - - 
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- - - " - - - - 


- 


- - - . 


. . - - 


- 


- . . -. .. - - 


वृष्टि की तीक्ष्णता अश्मे के बिना परमे से 


- - 


- - 


पगे की पावर 


. .. 


यदि मासा जोषित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी प्रामु माता की आयु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का 
अबस्था 

कारण 


गोल एक्सिस सोली 


प्रापफी कितनी आपकी कितनी 
बहने जीवित हैं महनों की मृत्यू 
उनकी प्रायु पीर हो चुकी है । 
स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
प्रयस्था 

उनकी यायु और 
मृत्यु का कारण 


- 


- 
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दूर की नजर 
वा , ने . 
आ . ने . 
पास की मगर 
मा . ने . 
बा . ने . 
हाईपरमदापिया 
( भ्यफ्य ) 
वा . न . 
बा . ने . 


| 


-- - - 


. 


- 


- 


___ - 


- 


7. क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने प्रापकी परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उसर हां में हो तो बताइए किस सेवा 
झिन सेवामों के लिए आपकी परीक्षा की गई भी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहाँ मेडिकल हुआ ? 


+- - - - - - 


HHHH - - 


-- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


. 


- - - - - - - -- - - - - - 


11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि मापको बताया 
गया हो अथवा भापको मालूम हो - - -- 
मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गए सभी 
अबाब सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - ------- -- --- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए.------ - -- - - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर-- - - - - - -- - 
टिप्पणी -- - उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए, उम्मीदवार जिम्मेवार 

होगा मानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुमित खो 
मैठने की जोखिम लेगा । नह नियुक्त हो भी जाए तो बाक्य 
निवृस्ति मत्ता ( सुपरएनुएशन ) अलाउंस या उपादन ( ग्रेवुटी ) 

के सभी दाबों से हाथ धो बैठेगा । 
( ख ) - ---- - -- - -- - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


+ 


4. कान निरीक्षण - - - - - -- - - - - - -- -- - - - सनना - ---- --- - - -- ---- ----- 
वायां काम -- - - - - - - - -- - - - - - - -- बांया कान - - - - - - - - - - - 
5. अंथियां 

-- -- -- - - - - -- -- पाइराइड 
6. दांतों की हालस- ---- - - --- - - 

7. एक्सन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) - क्या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा 
है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 

8. परिसंचरण तंत्र ( सफ्यूलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हवय . कोई आंगिक गति ( आर्गेनिक लीजल )------ --- ---- 

गति ( रेट ) 
खड़े होने पर 


- - - - - - - - - 


25 बार फुवाए जाने के बाव -- - ---- 
कुवाये जाने के 2 मिनट बाद --- -- -- - - - - 
( ख ) ब्लड प्रेशर --- - - - - ------- --- सिस्टालिक - - - - ---- - - - --- 

मायस्टालिक 


1. सामान्य विकास-- ---- - -- -- -- - -- ------ अच्छा - ..-. . - - -- मीच का 
- - ---- - - - - - - कम - - ---- - - - --- कम पोषणः पनला -- - - -- - - -- - -- - मौसम 
- --- - - -- - - मोटा - - - -- -- कर ( जूते उतारकर ) -- -- -- वजन --- ---- - 
अत्यतम वजन-- - --------- - - - कब पा - .- - - - - - वजन में कोई हाल 
ही में हुआ। परिखसम - - - - 
तापमान - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - ---- -- 
छापी का घे : --- - - - -- - - - - - -- - - - --- - - - - - --- ------ - --- - - - - ---- 


9. उदर ( पेट ) घर --- ..... ...... - -...-... - - .- म्पर्श . . : 
हनियो 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना /जिगर -- ... - - -- - .. .... 

तिल्ली - - - - - - - - - - -गुर्दे - - -- - - .. - .. -- - 


ट्यूमर --- - -- --- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( स ) रमनाश 

भगंदर 
10. मालिक बन्न । 


- . - - . 


11 । ५. मांस शोचने ५५, --------- - - - .--- 
( 2) पुरा सांस निमापन पर - . .. -... 
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- - -- - - - - . - - - . - - - - .. . - - - 
11. बाल यंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

परिशिष्ट ---IV 
असमानता - -- -- --- 

वस्तुपरक प्रश्नो के संबंध में उम्मीदवारों को मिविल सेथा ( प्रारंभिक ) 
12. जननमूत्र तंत्र ( जनिटा यूरोनरी सिस्टम ) - - - - हाइड्रोमील रि 

परीक्षा 1992 की सूचना । 
भासीस मादि का कोई ममता 

ब.. वापरक परीक्षण 
मुख परीक्षा - -- - 

प्रारंभिक परीक्षा में “ वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इम 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 

प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उसर फैलाकर लिखने नही है । 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्य ( स्पेसिफिक मेविटी ) 

प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्माक कहा जाएगा ) के लिए मंभाग्य उत्तर. 

( निमकी प्रागे प्रत्युत्तर कहा जायेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार को उन 
( ग ) एल्वमेन 

म में प्रत्येक के लिए एक उत्तर. चुन लेना है । 
( म ) शस्फर 

इम विवणिका का उद्देश्य उम्मीदारों को इस परीक्षा में बारे में 
( 1 ) कास्ट 

कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे फि परीक्षा के स्मरूप से परिचित 
( च ) कोशिकाय ( सेल्स ) 

न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 

ख . परीक्षण का सप 
13. छानी की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

प्रपन प्रपन्न “प्रम पुस्तिका के रूप में होगा । इस पुस्तिका में क्रम 
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐमा बात है जिसमे यह संभ्या 1 , 2, 3 . . . . . . के क्रम से प्रश्नांक होंग पुस्तिका में हर 
इम संवा को ब्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता प्रनाक हिन्दी और अंग्रेजी दानों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे ए . बी . 

मी . क्रम में संभावित प्रत्युबा लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रथम 
नोट :- - महिला उम्मीदवार में मामन में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

के लिए एक मही प्रत्युमर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या 
12 सप्ताह को मस्थिति प्रथया उससे अधिक समय से गर्भिणी 

उनमें से सोत्तम प्रत्युन . का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
है तो उसे अस्थाई का से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए । 

नमने के प्रश्नांक ऐन ) किमी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
देख विनियम । 

उसको एक ही प्रत्युक्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिमा 

उत्तः बुम लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
15 (i ) उन सेवायों का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई.---- 

ग . उत्तर देने की विधि 
(क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रीः भारतीय विदेश सेमा , 

उम्मीदवार की परीक्षा भनन में अलग उत्तर पनपा जिसका नमूमा 

प्रदेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उमीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे सुरक्षा बग्न में ग्रुप क के पद पीर 

पाहे उम्मीववार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उपसर दे या अंग्रेजी में छपे प्रश्मा 
दिल्ली और अंडमान नथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , 

थे , उनको उसी उत्तर पलक में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । जो उत्तर 
( केन्द्रीय अन्वेसण म्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) 

प्रश्न पुस्तिका या स्तर परफ से भिन्न मौर किसी कागण में षिस हो 
( म ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप क तथा ब 

उनको जंचाया नहीं जाएगा । 
( i ) म्या मह निम्नलिखित सेवामों में दक्षतापूर्वक पोर निरन्तर, 

उत्तर पत्रका में , 1 से 160 तक के प्रश्नांक चार भागों में छापे 
काम मारने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है - - 

गए है । उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांक पूरा पढ़ 
( क ) भारतीय प्रशासनिक मेवा मोर भारतीय विदेश संवा । 

लन और यह निर्णय करने बाद किए गए प्रत्युत्तरों में कौम सा 

सही या श्रेष्ठ है , भुने गए प्रत्युसर से संबंधित प्रक्षर माले वृत्त को पंसिल 
( ख ) भारतीय पु . से . रेलवे सुरक्षा बल तथा विस्नी तथा अंडमान 

की काली मिणामी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए । ताकि जमक 
मौर निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप “ फ पद केन्द्रीय 

द्वारा चुने गए प्रत्युत्तर का पता चरने । उदाहरण के लिए, अगर उसने 
अन्वेषण म्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ( कद , छाती का घेर , 

किसी प्रश्नांश के लिए प्रत्युत्तर ( यी ) को सही उत्तर के रूप में घुम लिया 
नजर , रंग दिखाई न देना पौर चाल खासतौर से देखें ) 

है तो उस प्रानाश के प्रागे जिम बत्त में ( यो ) छपा है, उस पर फाली 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद, छाती, नजर, रंग दिखाई मिशानी लगानी चाहिए । उत्तर पात्रा में वृत्त पर काली निणामी लगाने 
न देना , खास तौर से देखें ) । 

के लिए स्याही का प्रमोग नहीं करना चाहिए । 
( च ) वूमरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप कष 

यह जरूरी है कि - - 
( iii ) क्या उम्मीदवार भन्न सेवा (फील्ड सघिस ) के लिए योग्य 

( 1 ) उम्मीदवार प्रश्माशों का उत्तर लिने के लिए केवल एम . बी . 

पंसिल ( सिखें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 
नोट - - बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखिन वगो में से किसी एक 

( 2 ) अगर उम्मीदवार न गलत निशान लगाया है तो उसे परा 
बर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 

मिटाकर फिर स मही उसः, को निगान लगाना चाहिए । 

इसके लिए यह अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 
( 1 ) योग्य फिट 

( 3 ) उम्मीषधार का उत्तर पत्रक का उपयोग इस प्रकार मही फरमा 
( 2 ) प्रयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण ------- - 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ द सिलवट 
( 3.) भस्थाई रूप से प्रयोग्य , जिसका कारण---- ------ - - - - - - - - - 

आदि पर आए । 
स्थान - ---- -- - -- - - - - --- --- -- - - -- - - प्रध्प क्ष - - - -- - - - - --- -- -- - - - 

घ . मुछ महत्वपूर्ण नियम 
तारीख - - - -- - - - - - -- ---- - - - - --- सवस्य - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - --- - 

1 . उम्मीदवारों की परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित ममम स 
. .. - - -.. .. - -- --- 

मास मिनट पहले परीक्षा भवन म पहुंचना होगा प्री . पलने ।। पना 


सदस्थ - -- - -- -- -- - 
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भारत का राजपत : असाधारण 

- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- . - - . 
स्थान ग्रहण करना होगा अगर वह देर से पहुंच गए नो संभव है कि लापरवाही न हो । उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर 
पिया-विधि संबंधी कुछ अन्देश मुनने का उसे भयमर न मिले । 

समय व्यर्थ न करें। दूमरे प्रश्नों की ओर बने और उन कठिन प्रश्नों पर 

माद में विचार करें । 
2. परीक्षा शुरू होन के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण प्रवेश 
नहीं दिया जायेगा । 

मी प्रश्नों के अंक समान होगे । सभी प्रश्नों के उत्तर द : उम्मीदवार 

द्वारा अंकित सभी प्रत्येत्तरों की संख्या के आधार पर ही उनके अंक दिए 
3 परीक्षा शुरू हान के बाद इन घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 

जायेगे । गलत उत्तरों के लिए अक नहीं काटे जायेंगे । 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

छ: परीक्षण का समापन 
. . परीक्षा ममाप्त होने के भाव , जुम्मीदवार का चाहिए कि वह परी 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें, उम्मीदवार लिखना 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पन्ना पर्यवेक्षक का मौप दे । उम्मीदवार को 

बंद कर दें । तब वह अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षण 
परीक्षण पुस्तिक परीक्षा भवन गे बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है इन 

उनसे सभी प्रावश्यक सामग्री न ले पायें और उनको हाल छोड़ने की 
नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा ठंड दिया जायेगा । 

अनुमति न दे । उनकी प्रश्न पुरितिका उत्तर पन्नक और कच्चे काम के कागज 
5 उम्मीदवार को उसर पत्रक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में 

परीक्षा भवन में बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 
भरना होगा । उमे कुछ विवरण उत्तर पत्रक पर कुटपर भी करने होंगे । 
इसके बारे में अनुदेश प्रदेश प्रमाणपत्र के साथ भेमें जाएंगे । 

ममूने का प्रश्नांण ( प्रश्न ) 
6. उम्मीदवार को चाहिए कि वह प्रपन- पुस्तिका में दिए गए सभी 

( नोट - - * मही/सर्वोत्तम समर विकल्प को निविष्ट करता है । 
अन देश मावधानी से पड़े । इगलिए मंभय है कि उन अनुदेशों का माव 

1. ( मामान्य अध्ययन ) 
धानी में पालन न करने में उसके नंबर कम हो जाए । अगर उत्तर-पत्रक 

महुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा धान से निम्नलिखित 
पर कोई प्रविष्टि मंदिग्ध है , मो उस प्रश्नांश के लिए उसको नंबर नहीं 

में से किस कारण से रक्त साव होता है । 
मिलगा । पर्यवेक्षक के लिए दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 

( ए ) रक्त का दाय वायुमंडल के वाष से कम होता है । 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को मारंभ 

( बी ) रक्त का वाब वायुमंडल के वाम से अधिक होता है । 
या समाप्ण करने को कह दें तो उसके अनुदेशों का उसे तत्काल पालन 

( मी ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिराओं पर दाब 
करना चाहिए । 

समान होता है । 
7 . उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाणपत्र, एक एच . मी . 

( डी ) रस का वाव घायुमरल के दाम के अनुमाप घटसा बढ़ता है । 
पमिल, एक रबड़, पेंमिल गार्पनर और गोली या कामी स्याही पाली कलम 

2 ( English ) 
भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने साथ 

( Vocabulary -Synonyms 
स्लिप बोर्ड या हार्ट बोर्ड या काई बोई भी लाए जिस पर कुछ भी नहीं 

There was a rocord turnont of votes at thc muni 
लिखा होना चाहिए । उमे परीक्षा भवन में कोई कन्या कागज या 

cip:il election : 
पेंसिल का टुकड़ा, पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मांग जाने पर कचे काम फ लिए उस पर 

( a ) exactly known 
कागज विये जायेंगे । कन्या काम शुरू करने के पहले उसको मलग 

(b ) only those registered 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखनी चाहिए 

( c ) very large 
और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर-पत्रक के माध पर्य " ( d) largest so fur 
बेक्षफ को वापस वेमा पाहिए । 

3. ( कृषि ) 
3. विशेष मनदेश परीक्षा हाल में उम्मीदवार के स्थान पर बैठने के पार 

अरहर में , फूलों का झरना निम्नलिखित में किसी एक उन , मे 
निरीक्षक उनको उत्तर पत्रक देंगे । उत्तर पन्नक पर दिए गए अपेक्षित 

कम किया जाता है । 
विवरणों को पैन से भरा जाना है और कुटबद्ध करने का कार्य एष . बी . 

* ( प.) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 
पेंसिल से किया जाना है । उसके बाद उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
दी जाएगी । इस पुस्तिका के मिलने के बाद उम्मीदवार यह अवश्य देन 

( भी ) दूर - दूर पौधे लगाना 

( सी ) सही ऋतु में पौधे लगाना 
लें कि उक्त परीक्षण पुस्तिका उसी विषय में संबंधित है जिस विषय में 

( डी ) घोड़े थोड़े फासले पर पौधे लगाना 
उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं । तत्पश्चात उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
के कवर पर इसके लिए दिए गए स्थान पर स्पाही प्रयबा बाल प्वाइंट पैन 4. (रसायन विज्ञान ) 
से अपना अनुक्रमांक लिषमा चाहिए । 

HVO . का एनहाइलाइट निम्नलिखित में से क्या होता है 
परीक्षण पुस्तिका तम तक खालन की अनुमति नहीं है जब तक 

( ए ) vo 
पर्यवेक्षक/निरीक्षक उम्मीदवार का पये खोलने के लिए न कहें । 

( मी ) VOL 
परीक्षा प्रारंभ होने के नुस्त बाद उम्मीदवार को यह जांच कर 

( सी ) V . Ox 
लनी चाहिए कि उम्मीदवार को दी गई परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठ भयबा 

( सी ) V . 0 , 
मदं मुद्रित या कटी फटी भयबा गायब तो नहीं है । यदि ऐसा है तो 

5 ( प्रर्य शास्त्र ) 
उम्मीदवार को यह जानकारी निरीक्षक के ध्यान में लानी चाहिए और 
इसे पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से मदन लनी चाहिए । 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है ? 
च कुछ उपयोगी संकेत 

* ( ए ) सीमान्ल राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
समापि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा णुसता को जांचना 

( भी ) मजदूरी तथा सीमान्स राजस्व उत्पाव से दोनों बराबर हों । 
फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदयार अपने समय का दशता मे उप 

( सी ) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद मे अधिक हो । 
भाग करें । मतुलन के साथ ये जितना जल्दी भागे या मरते हैं, बड़े प . 

( ST ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पयद, के बराबर हो । 
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6 . (विद्युत इंजीनियरी ) 

एक समक्ष रेखा को अपेक्षित पैरा - वैधुतांक " के पैरा-बयत से संपुरित 
किया गया है । यदि मी मुक्त अन्तराल में संघरण बेग दर्शाता है तो 
लाईन में संचरण का वेग क्या होगा ? 

( ए ) C 
( बी ) C 
* ( सी ) 
( डी ) C/ 


12. ( भारतीय इतिहास ) 
( ए ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काण में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों 

की संख्या बहुत अधिक थी । 
h ) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकाण्ड और आरम्बर से पूर्ण 

धर्म था । 
* ( सी ) ब्राह्मणबाद के अभ्युदय के साथ, बलि संबंधी यज्ञ फर्म का 

महत्व कम हो गया । 
( डी ) व्यक्ति के जीवन विकास को विभिन्न दशाओं को प्रकट करने 

के लिए धार्मिक संस्कार मिर्धारित थे । 


7. ( भू विज्ञान ) 
बेसाल्ट में प्लेजिओक्लेस क्या होमा है ? 
( ए ) प्रालिगोग्लसेज 
* ( मी ) लबडेहोरोष्ट 
( सी ) एग्याइट 
( डी ) एनार्थाईट 

8. ( गणित ) 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला और 
d y dy 

समीकरण की 
dx * dx 
संगत रखने वाला वक्र परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है 
( प.) y = ax + d 
* ( बी ) y = ax 
( सी ) y =icx + be - x 
( डी ) y - aex - - 2 


13. ( दर्शन ) 
निम्नलिखित में में निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन सा है ? 
( ए ) बौर न्याय , पाकि , मीमांसा 
( बी ) म्याय, बैणेशिका जैन और बौद्ध, नार्वाक 
( सी ) अवतह बेदान्स , सांस्य, पाकि, योग 
( डी ) मौद्ध सांग्स , मीमांसा, चार्वाक । 


14. ( राजनीति विज्ञान ) 
वृत्तिगत प्रतिनिधान या अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
( ए ) व्यवसाय के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
( मी ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदा के पक्ष का समर्थन 
( सी ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव 
( ग) श्रमिक संधों द्वारा प्रप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 


9. ( भौतिकी ) 


एक आदर्श ऊष्म इंजन 400°K और 300K तापक्रम के 
मध्य कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी । 

( ए ) 3/ 4 
* ( बो ) ( 4 - 3 )/ 4 

( मी ) 4/( 3 + 4 ) 
( की ) 3 ( 3 + 1 ) 


15. ( मनोविज्ञान ) 
लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किन को निर्देशित करती है ? 

( ए) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता से वृद्धि 
( बी ) भाषात्मक अवस्था में न्यूनता 
( सी ) व्यावहारिफ अधिगम 
( डी ) पक्षपात पूर्ण अधिगम । 


10. ( सांख्यिकी ) 

यदि विपद विचार का माध्य 5 है तो इसका प्रसारण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( ए ) 42 
* ( बी ) 3 
( मी ) 
( 1 ) - - 5 


16 ( समाजशास्त्र ) 
भारत में पंचायती राज संस्थाओं को निम्न में से कौन-कौन सी है । 
* ( ए ) ग्राम सरकार में महिलाओं और कमजोर वर्गों को औपचारिक 

प्रतिनिधिस्त्र प्राप्त हुआ है । 
( बी ) छुआछूत कम हुई है । 
( सी ) घेषित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
( डी ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुभा है । 


11. ( भूगोल ) 
मर्मा के दक्षिण भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में 
क्या है ? 

( ए ) यहां पर खनिज साधनों का विपुत पार है । 

दी ) बर्मा की अधिकांश नदियों का खेल्टाई भाग । । 
( भी ) यहां श्रेष्ठ बन संपदा है । 


टिप्पणी: -- उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

में प्रश्नांश (प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह जरूरी नहीं है कि इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के प्रनसार 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES & PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th December , 1991 

RULES 
No. 13018 2191 - AIS ( I ). — The Rules for a Cull 
petitive Exanyination — Civil Services Examination 
to be held by the Union Public Service Commission in 
1992 for the purpose of filling vacancies in the fo ! 
lowing Services posts are, with the concurrence of 
the Ministries concerned and the Comptroller and 
Auditor General of India in respect of the Indian 
Audit and Account Service published for general ju 
formation — 

( i) The Indian Administrative Service . 
( ii) The Indian Foreign Service. 
( iii) The Indian Police Service . 
( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

vice Group A . 
(v ) The Indian Audit and Account Service . 

Group A . 
( vi ) The Indian Customs and Central Excise Ser 

vice, Group A . 
( vii ) The Indian Defence Accounts Service, Group 


77717 : 47: 7 
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(xxi) The Railway Board Secretariat Servicc 

Group B (Section Officer s Gradc ) . 
( xi) The Armed Forces Headquarters Civil 

Service , Group B (Assistant Civilian 

State Officers Grade ). 
( xxiji) The Customis Appraisers Service , Group "B ". 
(xxiv ) The Delhi and Andaman and Nicobar Is 

lands Civil Service , Group B . 
( xxv ) The Delhi and Audaman and Nicobar Ji 

lands Police Service , Group B . 
( xxvi) Posts of Deputy Superintendent of Police 

Group B in the Central Bureau of Investi 

gation . 
(xxvii) Pondicherry Civil Service, Group B . 

1 . The examination will be conducted by the 
Union Public Service Commission in the manner pre 
scribed in Appendix I to these Rules. 

The dates on which and the places at which the 
Preliminary and Main Examination will be held shall 
he fixed by the Commission . 

2 . A candidate shall be required to indicate in his 
her application form for the Main Examination his 
her order of preferences for various services posts 
for which he she would like to be considered for 
appointment in case he she is recommended for ap 
pointment by Union Public Service Commission , 

A candidate who wishes to be considered for IAS 
TPS shall be required to indicate in his her applica 
tion if he /she would like to be considered for allot 
ment to the State to which he /she belongs in case ho 
she is appointed to the IASIPS . 

No request for a revision , alteration or change in 
the prefercices indicated by a candidate in respect of 
services posts for which he she would like to be con 
sidered for allotment would be considered unless the 
request for such alteration , revision or change is se 
ceived in the office of the Union Public Service Com 
mission within thirty ( 30 ) days of the date of publi 
cation of the results of the written part of the main 
examination in the Employment News . No commu 
nication cither from the Commission or from the 
Govt. of India would be sent to the candidates asking 
them to indicate their revised preferences, if any, for 
the various services afler they have submitted their 
applications 

NOTE . -- Candidate is advised to indicate all the 
Services posts in the order of preference in his /her ap 
plication fomi. In case he sho does not give any pre 
ference for any service post or does not include cer 
tain services posts in the application form it will be 
assumed that he /she has no specific preference for 
those services /posts, and in that event he she shall 
be allocated to any of the remaining services posts in 
which there are vacancies after allocation of candi 
dates according to the services posts of the prefereic 
es. In making such allocation the candidate shall be 
considered first for Group A services posts and 
for Group B services posts . 

3 . The number of vacancies to be filled on the re 
sult of the examination will be specificd in the Notico 
issued by the Commission . 


A . 


( viii) The Indian Revenue Service , Group ‘A ’. 
( ix ) The Indian Ordnance Factories Service , 

Group A ( Asstt. Manager -Non - Technical). 
(x ) The Indian Postal Service, Group ‘ A ’. 
(xi) The Indian Civil Accounts Service, Group 

A . 
(xii) The Indian Railway Traffic Service , Group 

‘ A ’ 
( xiii) The Indian Railway Accounts Service , Group 


A . 


(xiv ) The Indian Railway Personnel Service, Group 

A , 
(xv ) Posts of Assistant Security Officer , Group 

A in Railway Protection Force . 
( svi) The Indian Defence Estates Service , Group 


A , 


(xvii ) The Indian Information Service, Jurjor 

Grade , Group A . 
(xviii ) The Central Trade Service , Group A 

(Grade III ) . 


( xix ) The posts of Assistant Commandant, Group 

A in the Central Industrial Security Force . 
(xx ) The Central Secretariat Service , Group B 

(Section Officer s Grade ). 


= 


- = - = 


- 


= 


- - - 


- 


- _ - - - _ 


= -T53 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

JPART . SEC . 11 
---- C - - - - -- 

- - -- - - - - - - - -- - - - - 
Reservation will be made for candidates belonging 

(c ) a subject of Bhutan , or 
to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in rey 

(d ) á Tibetan refugee who came over to India 
pect of vacancies as may be fixed by the Government 

before the 1st January, 1962 with the in 
4 . Every candidate appearing at the examination 

tention of permanently settling in India . or 
who is otherwise eligible , shall be permitted five at 

( e) a person of Indian origin who has migrated 
tempts at the examination , irrespective of the num 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 
ber of attempts he has already availed of at the TAS 

African countries of Kenya , Uganda , the 
etc . Examination held in previous years . The restric 

United Republic of Tanzania , Zambja . 
tion shall be cffective from the Civil Services Exa 

Valiui, Zaire und Ethiopia und \ re1!1111 
mination held in 1979 , Any attempts made at the 

with the intention of permanently 
Civil Services (Preliminary ) held in 1979 and on 

settling 
in 
The 

India : 
wards will count as attempts for this purpose . 
fifth attenrpt now permitted is available for the 1947 

Provided that a candidate belonging to categories 
Examination only . 

( b ) , ( c ) , ( d ) and (e ) shall be a person in whose 

favour a certificate of eligibility has been issued hy 
Provided that this restriction on the number of at 

the Government of India : 
tempts will not apply in the case of Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes candidates who are otherwise 

Provided further that candidates belonging to cale 
eligible : 

gories ( b ) , ( c ) and (d ) above will not be eligible for 

appointment to the Indian Foreign Servicc . 
Provided further that : 

A candidate in whose case a certificate of cligibi 
( a ) a candidate allocated to the IPS or a Central lity is necessary may be admitted to the examination 
Service , Group A on the results of the Civil Ser but the offer of appointment may be given only after 
vices Examination , 1991 shall be eligible to appear the necessary eligibility certificate has been issued 
at the examination being held in 1992 only if he has to him by the Government of India . 
obtained permission from Govt. to abstain from pro 
bationary training in order to so appear . If suluh 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 
a 

21 years and must not have attained the age of 33 
candidate is allocated in a Service on the basis of the 

years on the 1st August, 1992 i.e ., he must havo 
Camination benig held in 1992 , he shall join thery 

been hom not earlier than 2nd August. 1959 and 11. it 
that Service or the Sovice to which he was allocared 

later than 1st August , 1971 . 
on the basis of the Civil Services Examination , 1991 
fajling which his allocation to the Service based on 

NOTE : 
one or both the examinations as the case may be , 
shall stand cancelled ; and 

It may be noted that the upper age limit of 33 

years is applicable only to the Civil Services Exami 
( b ) a candidate allocated and appointed to the nation to be held in 1992 . From 1993 onwards the 
IPS or Group A Service on the basis of the Civil upper age limit would be 28 years , 
Services Exantination held in 1990 or earlier years 

(b ) The upper age limit prescribed above will the 
shall not be eligible to appear at the examination 

relaxable : 
being held in 1992 unless he has first resigned from 
the Service , 

(i) upto a maximum of five years if a candidato 

helongs to a Scheduled Caste or Scheduled 
NOTE : 

Tribe . 
1. An attempt at a preliminary examination shall 

( ii ) upto a maximum of three years if a candidate 
be deemed to be an attempt at the Exeini 

is bona fide repatriate or a prospective re 
dation , 

patriate of Indian origin from Sri Lanka 
If a candidate actually appears in any one 

and has migrated to India on or after lit 
paper in the preliminary Examination he 

Novemher, 1964 or is to migrate 10 India 
shall be deemed to have made an attempt 

under the Indo - Ceylon Agreement of Osto 
at the examination . 

ber , 1964 ; 
Njiwithstanding the disqualification cancel 

( iii ) upto a maximum of eight years if a candidate 
lation of candidature the fact of appear 

belongs to a Scheduled Caste or it Sche 
ance of the candidate at the examination 

duled Tribe and is also a bona tide repa 
will count as an attempt. 

triate or a prospective repatriato or Indian 

Origin from Sri Lanka and has migrated to 
5 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service and 

India on or after 1st November, 1964 or 
the Indian Police Service a candidate hrust be a citi 

is to migrate 10 India under the Indo -Cey 
zen of India . 

lon Agreement of October , 1964 ; 

( iv ) upto a maximum of three years if a candi 
( 2 ) For other Services a candidate must he 

date is a bona - fide repatriate of Indian ori. 
cither 

gin from Kuwait or Iraq and has migrated 
(ii ) a citizen of India or 

to India from any of these countries after 

15th May, 1990 but before 22nd November 
(b ) a subject of Nepal, or 

1991. 


2 . 
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(v ) upto a maximum of eight years if a candi 

(xi) upto a maximum of ten years in case of 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

candidates belonging to Scheduled Castes 
Scheduled Tribe and is also a bonafide 

or Scheduled Tribes who are also ECOs 
repatriate of Indian origin from Kuwait or 

SSQs, and have completed an initial 
Iraq and has migrated to India from any 

period of assignment of five years of Mili 
of these countries after 15th May , 1990 but 

tary Service as on 1st August, 1992 and 
before 22nd November , 1991. 

whose assignment has been extended be 

yond five years and in whose case the 
( vi ) upto a maxmium of three years in the case 

Ministry of Defence issues a certificate that 
of Defence Services Personnel , disabled in 

they can apply for civil employment and 
operations during hosilities with any for 

that they will be released on three months 
cign country or a disturbed area and re 

notice on selection from the date of receipt 
leascd as a consequence thereof; 

of offer of appointment. 
(vii ) kupto a maximum of eight years if a candi 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

NOTE I : - - The term ex - servicemen will apply to 
Scheduled Tribe and is also a Defence 

the persons, who are defined as ex -servicemen in the 
Services Personnel, disabled in 

Ex- servicemen (Re-employment in Civil Services and 

operations 
during hostilities with any foreign country 

Posts ) Rules , 1979, as amended from time to time. 
or in disturbed area , and released as a 

NOTE II : - Candidates falling under rule 6 ( b ) (ii ) 
consequence thereof ; 

to (xi) who do not belong to Scheduled Caste and 
( viii ) upto maximum of five years in case of 

Schedulcd Tribe are not eligible for age concession 
•x -serviceman including Commissioned 

if they have alrcadly joined any Govt . job on civil 
Officers and ECOSSSCOs who have render 

side after availing of the age concession , 
ed al least five years Military service as on 
1st August, 1992 and have been released : — 

Save as provided above the age limits prescribed 

car il no case be relaxed . 
(i) on completion of assignment ( including 

The date of birth , accepted by the Commission is 
those whoso assignment is due to be com 

that entered in the Matriculation or Secondary School 
pleted within one year from 1st August , 
1992 ) otherwise 

Leaving Cerificate or in a certificate recognised by 
than by way of dis 

an Indian University as equivalent to Matriculation 
missal or discharge on account of miscon 
duct or inefficiency ; or 

or in an extract from a Regiser of Matriculates main 

taincd by a University , which extract must be certi 
( ii ) on account of physical disability attribut 

fied by the proper authority of the University or in 
able to Military Service ; or 

the Higher Secondary or an equivalent examination 

certificate . These certificates are required to be sub 
( iii) on invalidment. 

mitted only at the time of applying for the Civil 

Services (Main ) Examination . 
(ix ) upto a maximum of ten years in case of ex 
serviceman including Commissioned 

No other document relating to age like horoscopes 
Officers and ECOs(SSCOs who belong to affirlavits , birth extracts from Municipal Corporation , 
the Scheduled Castes or the Scheduled service records and the like will be accepted . 
Tribes and have rendered at least five years 
Military Service as on 

The expression Matriculation Higher Secondary 
1st August, 1992 

Examination Certificate in this part of the Instruction 
and have been released : 

include the alternative certificates mentioned above . 
( i) on completion of assignment (including 
those whose assignment is due to he 

NOTE 1: — Candidates should note that only tho 
completed within one year from 1st 

cliate of birth as recorded in the Matriculation Secon 
August, 1992 ) otherwise than by way of 

dry Examination Certificate or an equ valent certifi 
dismissal or dischange on occount of mis 

cate on the date of submission of application will be 
conduct, or inefficiency ; or 

accepted by the Commission , and no subsequent re 

quest for its change will be considered :)r granted . 
( ii) on account of physical disability attribut 
able to Military service ; or 

NOTE 2 :- - Candidates should also rate that once 

2 dle of birth has been claimed by the in and enter 
( iii) on invalidment. 

cr in the records of the Commission for the purpose 
( x ) upto a maximum of five years in case of 

of adınission to an Examination , no change will be al 
ECOSSCOs who have completed an ini 

lowed subsequently or at any other Examination of 
tial period of assignment of five years of the Commission . 
Military Service as on 1st August, 1992 
and whose assignment has been extended 

7. A candidate must hold a degree of any of the 
beyond five years and in whose case the 

University incorporated by an Act of the Central or 
Ministry of Defence issues a certificate 

Siata Legislature in India or other educational insti 
that they can apply for civil employ tutior , established by an Act of Parliament or dec 
ment and they will be released on three lored ! ) be deemed as a University under Section 3 
months notice on selection from the date or in University Grant Commission Act , 1956 or 
of receipt of offer of appointment. 

pais, ; an equivalent qualification . 
3364 G1/91 - - 11 
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NOTE I: - Candidates who have appeared at an 
examintaion the passing of which would render the 
educationally qualified for the Commission s exami 
nation but have not been informed of the result as 
also the candidate who intend to appear at such a 
qualifying examination will also be eligible for ad 
mission to the Preliminary Examination . 


All candidates who are declared qualified by the 
Commission for taking the Civil Services (Main ) Ex 
amination will be required to produce proof of pass 
ing the requisite examination alongwith their applica 
tion for the Main Examination . 


9. Candidates must pay the fees prescribed in the 
Commissna s Notice . 

10 . All candidates in Government service , whether 
in a permanent or in temporary capacity or as work 
charged employees, other than casual or daily rated 
employees or those serving under Public Enterprises 
will be required to submit an undertaking that they 
have informed in writing their Head of Office De 
partment that they have applied for the Examination . 
Candidates should note that in case a communication 
is received from their employer by the Commisison 
withholding permission to the candidates applying for 
appearing at the examination , their applications shall 
be rejected candidature shall be cancelled . 

11. The decision of the Commission as to the eli 
gibility or otherwise of a candidate for admission to 
the examination shall be final. 


NOTE II : - In exceptional cases the Union Public 
Service Commission may treat a candidate who has 
not any of the foregoing qualification as qualified 
candidate provided that he has passed examination 
conducted by other Institutions the standard of which 
in the opinion of the Commission justifies his admis 
sion to the examination . 


12 . No candidates will be admitted to the Preli 
minary Main Examination unless he holds a certifi 
cate of admission from the Commission . 


NOTE III : Candidates possessing professional and 
technical qualifications which are recognised by Gov 
ernment as equivalent to professional and technical 
degree would also be eligible for admission to the 
examination . 


13 . No request for withdrawal of candidature re 
ceived from a candidate after he has submitted his 
application will be entertained under any circumstan 
ces . 


14. A candidate who is or has been declared by 
the Commission to be guilty of : - - 
(i) Obtaining support fo : his cand dature by the 

following means, namely : 
(a ) Offering illegal gratification to , or 


NOTE IV : - Candidates who have passed the final 
professional M .B . B . S . or any other Medical Exami 
nation but have not completed their internship by the 
time of submission of their applications for the Civil 
Services (Main ) Examination , will be provisionally 
admitted to the Examination provided they submit 
alongwith their application a copy of certificate from 
the concerned authority of the University Institution 
that they had passed the requisite final professional 
medical examination . In such cases, the candidates 
will be required to produce at the time of their inter 
view original degree or a certificate from the con 
cerned competent authority of the University Institu 
tion that they had completed all requirements ( includ 
ing completion of internship ) for the award of the 
Degree . 


(b ) applying pressure on , or 
( c ) blackmarketing, or threatering to blackmail 

any person connected with the conduct of 
the examination , or 


8 . A candidate who is appointed to the Indian Ad 
ministrative Service or the Indian Foreign Service on 
the results of an earlier examination befoe the com 
mencement of this examination and continues to be 
a member of that service will not be eligible to com 
pete at this examination . 


In case a candidate has been appointed to the IAS 
IFS after the Preliminary Examination of this exami 
nation but before the Main Examination of this ex 
amination and he / she continues to be a member of 
that service , he /she shall also not be eligible to ap 
pear in the Main Examination of this examination 
notwithstanding that he she has qualified in the Pre 
liminary Examination . 


( ii) Impersonation ; or 
(iii) procuring impersonation by any person ; or 
( iv ) submitting fabricated documents or docu 

ments which have been tampered with ; or 
(v ) making statements which are incorrect or 

false or suppressing tampered information ; 

or 
(vi ) resorting to the following means in connec 

tion with his candidature for the examina 
tion , namely : 
(a ) obtaining copy of question paper through 

improper means. 
( b ) finding out the particulars of the persons 

connection with secret work relating to 

the examination . 
(c ) influencing the examiners , or 
(vii) using unfair means during the examination ; or 
( viii ) writing obscene maters or drawing obsc 

ence sketches in the scripts ; or 


Also provided that if a candidate is appointed to 
IASIFS after the commencement of the Main Ex 
amination but before the result thereof and continues 
to be a member of that service , he she shall not be 
considered for appointment to any service post on the 
basis of the result of this examination . 


[ATT I- - Que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


83 


U 


( ix ) misbehaving in the examination hall includ 

ing tearing of the scripts , provoking fellow 
examinees to boycott examination , creating 

a disorderly scene and the like ; or 
( x ) harassing or doing bodily harm to the staff 

employed by the Commission for the con 

duct of their examination ; or 
(xi) violating any of the instructions issued to 

candidates alongwith their admission certi 
ficates permitting them to take the exami 
nation ; or 


each candidate in the Main Examination (written ex 
amination as well as interview ) and in that order so 
many candidates as are found by the Commission to 
be qualified at the examination shall be recommended 
for appointment up to the number of unreserved vac 
ancies decided to be filled on the results of the ex 
amination . 

( ii ) The candidates belonging to any of the Sche 
duled Castes or the Scheduled Tribes may , to the ex 
tent of the number of vacancies reserved for the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes, be reco 
mended by the Commission by a relaxed standard , 
subject to the fitness of these candidates for selection 
to the Service . 


Provided that the candidates belonging to the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes, who have 
been recommended by the Comm ssion without resort 
ing to the relaxed standard referred to in this sub 
rule , shall not be adjusted against the vacancies re 
served for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes , 


LII 


17. The form and manner of communication of 
the results of the examination to individual candida 
tes shall be decided by the Commission in their dis 
cretion and the Commission will not enter into cor 
respondence with them regarding the results . 


. 


(xii) attempting to commit or , as the case may be, 

abetting the commission of all or any of 
the acts specified in the foregoing clauses ; 
may in addition to rendering himself liable 

to criminal prosecution , be liable : 
(a ) to be disqualified by the Commission from 

the examination for which he is a candi 

date ; and /or 
( b ) to be debarred either permanently or for 

a specified period : 
( i) by the Commission , from any examina 

tion or selection held by them ; 
( ii ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
(e ) if he is already in service under Govern 

ment to disciplinary action under the 

appropriate rules : 
Provided that no penalty under this rule shall be 
mposed except after : 
(i) giving the candidate an opportunity of mak 

ing such representation in writing as he 

may wish to make in that behalf ; and 
( ii ) taking the representation , if any submitted by 

the candidate within the period allowed to 

him , into consideration . 
15 . Candidates who obtain such minimum qualify 
ing marks in the Preliminary Examination as may be 
fixed by the Commission at their discretion shall be 
admitted to the Main Examination ; and candidates 
who obtain such minimum qualifying marks in the 
Main Examination (written ) as may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be summoned by 
them for an interview for personality test. 

Provided that candidates belonging to the Sche 
duled Castes or Scheduled Tribes may be suminoned 
for an interview for a personality test by the Commis 
sion by applying relaxed standards in the Preliminary 
Examination as well Main Examination (written ) if 
the Commission is of the opinion that sufficient num 
ber of candidates from these communities are not 
likely to be summoned for interview for a personality 
test on the basis of the general standard in order to 
fill up the vacancies reserved for them . 


18 . Due consideration will be given at the time of 
making appointments on the results of the examina 
tion to the preferences expressed by a candidate for 
various services at the time of his application . The 
appointment to various services will also be governed 
by the Rules Regulations in force as applicable to the 
respective Services at the time of appointment. 

Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central Ser 
vice , Group A mentioned in Col. 2 below on the 
results of an earlier examination will be considered 
only for appointment in services mentioned against 
that service in Col, 3 below on the results of this ex 
amination . 


Si. Service to which 
No, approved for 

appointment 


Service for which eligible 

to compete 


2 


3 


1. Indian Police Service 


I.A . S., I.F .S ., and Central 

Services, Group ‘A ’ 
I. A .S , I. F.S and I.P .S . 


2 . CentralServices, 

Group A 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service, Group B on the results of an 
earlier examination will be considered oniy for 
appointment to IAS, IFS, IPS and Central Services, 
Group A . 

19 . Success in the examination confers no right 
to appointment unless Government are satisfied after 
such enquiry as may be considered necessary that 


16 . (i) After the interview the candidates will be 
arranged by the Commission in the order of merit as 
dsclosed by the aggregate marks finally awarded to 
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the candidate , having regard to his character and 

( ii) Civil Services ( Main ) Exunination (Writ 
antccedent, is suitable in all respects for appointment 

ten and Interview ) for the selection of can 
to the service . 

didates for the various Scrvices and posts , 


20 . A candidate must be in good mental and 
bodily health and free from any physical defect likely 
to interfere with the discharge of his duties as an 
officer of the service . A candidate who after such 
medical examination as Government or the appoint 
ing authority as the casc may be, may prescribe is 
found not to satisfy these requirements will not be 
appointed . Any candidate called for the personality 
Test by the Commission may be required to undergo 
mcdical examination . No ſce shall be payable 10 
the Medical Board by the candidate for the medical 
cxamination . 

NOTE : In order to prevent disappointnient candi 
dates are advised to have themselves examined by a 
Government Medical Officer of tlie standing of a 
Civil Surgeon , before applying for admission to the 
examination . Particulars of the nature of the medical 
test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standard required are given 
in Appendix to these Rules. For the disabled ex 
Defence Services Personnel the standaids will be 
relaxed consistent with the requirements of the 
Service(s) . 


The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective types (multiple choice questions ) 
and carry a maximum of 450 marks in the subjects set 
Qui a sub- section ( A ) of Section II. This examination 
is meant to serve as a screening test only ; the marks 
Utamcd in the Preliminary Examination by the candi 
dates who are dcclaród qualificd for admission to the 
Alain Examination will not be counted for determining 
tl. cir final order of inerit . The number of candidates to 
be admitted to the Main Exanination will be about 
twelve to thirieca times the total approximate number 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
vices and Posts . Only those candidates who are dec 
lored by the Commission to have qualified in the Pre 
Janinary Examination in a year will bc cligible for ad 
mi sion to the Main Examination of that year provi 
Aled they are otherwise cligible for admission to the 
Minin Examination . 


3 . The Main Examination will consist of a written 
cyominution and a interview test. The written exa 
mination will consist of 8 papers of conventional essay 
typo each carrying 300 marks in the subjects set out 
in sub -section (B ) of Section II . Also sce Note ( ii ) 
under para I of Section II(B ) . 


21. No person , 
( a ) who has entered into or contracted a 

marriage with a person having a spouse 

living , or 
(b ) who , having a spouse living has entered 

into or contracted a masriage with any 

person , 
shall be eligible for appointinent to Service ; 

Provided that the Central Government may , if 
satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing, cxempt any person from the operation 
of this rule . 

22. Candidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of 
advantage in passing departmental examination whick : 
candidates have to take after entry into service . 


4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the written part of the Main Examination as 
my be fixed by the Conssion at their discretion , 
shall be suminoned by them for an interview for a Per 
sonality Test vide sub - section C of Section II. How 
cver, the papers on Indian Languages and English will 
be of qualifying nature. Also scc Note ( ii ) under para 
I of Section II ( B ) . The marks obtained in thcsc papers 
will not be counted for ranking . The number of candi 
dates to be sumnoned for interview will be about 
twice the number of vacancies to be filled . The inter 
vicw will carry 250 marks (with no minimum quali 
fying marks ). 


Marks thus obtained by the candidates in the Main 
Examination (written part as well as interview ) would 
determine their final ranking . Cand dates will be allot 
ted to the various Services keeping in view their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 
them for the various Services and posts . 


23 . Brief particulars relating to the Services Posts 
to which recruitment is being made through this 
examination are given in Appendix II. 


SECTION II 


Schenic and subjects for the Preliminary and Main 
Examinations. 





APPENDIX I 

Section 1 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive examination curiprises two suc 
cessivo stages : 
(1) Civil Services Preliminary Examination 

(Objective Type ) for the selection of candi 
dates for Main Examination ; and 


A . Prejiprinary Examination : 

The cxamination will consist of iwo papers , 
Paper [-- General Studies 150 mnurks 
Paper (I- Opc subject to be selected -- 300 marks 

from the list of optional 
Subjects set out in Para 2 below . 

Total : 450 marks 


, 
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2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engincering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engincering 
Gcography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


भारत का राजान्न : प्रसाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - = - = - = - . _ - 

NOTE : 

( i ) The papers on Indian Languages and 

Engush will be of Matriculation or equiva 
lent standard and will be of qualifying 
nature. The marks obtained in these papers 

will not be counted for ranking . 
( iv) The papers on General Studies and Op 

tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such ininimum stan 
dard as may be fixed by the Conimission in 
their discretion for the qualifying papers on 

Indian Language and English . 
(iii ) The Paper- I on Indian Languages will not, 

however , tc compulsory for candidates 
hailing from the North - Eastern States of 
Arunachal Pradesh , Manipur, Meghalaya , 
Mizoram and Nagaland and also for candi 

dates hailing from the State of Sikkim . 
( iv ) For the Language papers , the scripts to be 

used by the candidates will be as under : -- 


NOTE : 


( i) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions) . 
For details including sample questions, 
please see " information to candidates, re 
garding the objective type questions" at 
Appendix . IV . 


Lanigllige 
Agsuntse 
Bengali 
Gujarati 
Hindi 
Kannada 
Kashiri 
Malayalam 
Marathi 
Orlya 
Punjabi 
Sanskrit 
Sindhi 
Tamil 
Telugu 
Urdu 


Script 
Assin . se 
Bengali 
Gujarati 
Devanagari 
Kannada 
Persian 
Malayalam 
Devanagari 
Oriya 
Gurmukhi 
Devanagari 
Devanigari or Arabic 
Tamil 
Telugu 
Persian 


( ii ) The question papers will be . ct hoth in 

Hindi and English . 
( iv ) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will be of the degree level . 
Details of the syllabi are indicated in Part 

A of Section III. 
( iv ) Each paper will be of two hours duiation . 


B . Main Examination : 


The written exanination will consist of the follow 
ing papers : 
Paper 1 - One of the Indian Languages to he 

selected by the candidate from the langu 
ages included in the Eighth Schedule to 
the Constitution 

300 Marks 
Paper IJ — English 

300 Marks 
Papers — General Studies 

300 Marks 
IlI and IV 

for cach paper 
Paper V , VI, VII and VIII , - Any two subjects 

to be selected frorn the list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

for each paper 
Interview Test will carry 250 marks. 


2 . List of opticnal subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Comincrce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Management 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 


- - = = 


= 


- - - - 
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- 
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- 


- 
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Physics 

General : 
Political Science & International Relations 

(i) Candidates must write the papers in their own 
Psychology 

haud , In no circumstances, they will be allowed the 

help of a scribe to write the answers for them , 
Public Anuinistration 

( ii ) The Commission have discretion to fix quali 
Sociology 

fying murks in any or all the subjects of the exami 
Statistics 

nation . 
Zoology 

( iii ) If a candidato s handwritng is not easily legi 

ole , a deduction will be made on this account from 
Literature of one of the following languages : 

the total marks otherwise accruing to bim . 
Arabic , Assamese , Bengali, Chinese , English , ( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 

French , German , Gujarati, Hindi, Kannada , knowledge. 
Kashmiri,Marathi, Malayalam , Oriya . Pali, 

(v ) Credit will be given for orderly , effective , and 
Persian , Punjabi, Russian , Sanskrit, Sindhi, 

exact expression combined with due economy of 
Tamil , Telugu , Urdu . 

words in all subjects of the examina join . 
NOTE : 

(vi ) In the question papers , wherever necessary 
(i) Candidates will not be allowed to offer the fol questions involving the Metric System of weights and 
lowing combinations of subjects : 

measures only will be set. 
(a ) Political Science & International Relations ( vii) Candidates should use only International 
and Public Administration ; 

form of Indian numerals (i.e, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 0 etc .) 

while answering question papers. 
( b ) Commerce & Accountancy and Management; 

(viii ) Candidates are permitted to bring and use 
( c) Arthropology and Sociology ; 

battery operated pocket calculators for conventional 

( essay ) type papers only . Loaning or inter -changing 
( d ) Mathemaitcs and Statistics ; 

of calculators in the examination Hall is not permitted . 
(e ) Agriculture and Animal Husbandry & veteri 

It is also important to note that candidates are not 
nary Science ; 

permitted to use calculator for answering objective 
(1) Management and Public Administration ; 

type papers ( Test Booklets ) . They should not there 

fore bring the same inside the Examination Hall . 
( 9) Of the Engineering subjects , viz ., Civil 

Engineering , Electrical Engineering and C . Intervicw Test 
Mechanical Engineering — not more than 
onc subject. 

The candidate will be intervicwed by a Board who 

will have before them a record of his career. He will 
(ii) The question papers for the examinaion will be asked questions on matters of gencral interest . The 
bc of conventional ( essay ) type . 

object of the interview is to assess the personal suit 

ability of the candidate for a career in public service 
(iii) Each paper will be of three hours duratlon . by a Board of competent and unbiased observers. The 

test is intended to judge the mental calibre of a 
( iv ) Candidates will have the option to answer all 

candidate . In broad terms this is really an assessment 
the question papers , except the language papers , viz., 

of not only his intellectual qualities but also social 
Papers I and II above , in any one of the languages 

traits and his interest in current affairs. Some of the 
included in the Eiglith Schedule to the Constitution 

qualities to be judged are mental alertness, critical 
or in English . 

powers of assimilation , clear and logical exposition 
(v ) Candidates exercising the option to answer 

balance of judgement, variety and depth of interest 
papers III to VIII in any one of thic languages in 

ability for sucial cohesion and leadership , intcllectual 
cluded in the Eighth Schedulc to the Constitution 

und moral integrity . 
may , if they so desire , give English version within 2 . The " echnique of the interview is not that of a 
brackets of only the description of the teciuical terms, strict cross -exanination but of a natural, thougti 
if any, in addition to the version in the langaliage op directed and purposive conversation which is intend 
ted by them . 

cd to reveal the mental qualities of the candidato . 
Candidates should , however , nolc that if they mus 

3 . The interviçw test is not intended to be a test 
nise the above rule , a deduction will be made on this 

vither of the specialised or general knowledge of the 
account from the total marks otherwise accruing to 

candidates which has been already tested through 
them and in extreme cases , their script( s) will not be 

their written papers . Candidates are expected to have 
valued for being in an unauthorised medium . 

taken an intelligent interest not only in their special 

subjects of academic study but also in the events 
( vi) The question papers other than language 

which are happening around them both within and 
papers will be set both in Hindi and English . 

outside their own state or country as well as in 

modiern currents of thought and in new discoveries 
(vil) The details of the syllabi are set out in Pait which should ruuse the cur osity of well educated 
B of Section III . 

youth . 


- - - - - - - - - - 
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SECTION III 

Principles of plant physiology with reference to plant 

Jutrition , absorption , translocation and metabolism 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 

of nutrients . Diagnosis of nutrient eficiencies and 
PART A -- - PRELIMINARY EXAMINATION their amelioration photosynthesis and respiration , 

growth and development auxins and harnioncs in 
COMPULSORY SUBJECT 

plant growth . 
General Studies ( Code No. 99 ) 

Elements of Genetics and plant breeding as applied 
The paper on General Studies will include ques 

to improvement of crops; development of plant hy 
tions covering the following fields of knowledge : 

brids and composites, important varieties, liybrid and 

composites of major crops . 
General Science , 

Important fruit and vegetable crops of India , the 
Current events of national and international impor 

package of practices and their scientific basis, crop 
tance , History of India . 

rotations , intercropping and companion crops, role of 
World Geography . 

fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 

handling and processing of fruits and vegetables, 
Indian Polity and Economy. 
Indian National Movement and also Questions on 

Serious pests and discases affecting major crops . 

Principles of pest control, integrated control of pests 
General Mental Ability . 

and diseases; porper use and maintenance of plant 
Questions on General Science will cover general protection equipments . 
appreciation and understanding of science including 
matters of everyday observation and experience, as 

Principles of cconomics as applied to agriculture , 
may be expected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline . 

Farm planning and resource management for opti 
In History , cmphasis will be on broad general under mal production . Farming systems and their role in 
standing of the subject in its social, economic and regional economies. 
political aspects. In Geography, cmphasis will he on 
Geography of India . Qucstions on the Geography of 

Philosophy , objectives and principles of extension , 
India will relate to physical, social and economic 

Extension organisation at the State , District and 
Geography of the country, including the main features 

block levels — their structurc , functions and responsi 
of Indian agricultural and natural resources . Ques 

bilities . Methods of Communication , Role of farm 
tions on Indian Polity and Economy will test know 

organisations in extension service . 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 

BOTANY (CODE NO , 02 ) 
Question on the Indian National Movement will 
fclate to the nature and character of the nineteenth 

1. ORIGIN OF LIFE - Basic idcas on origin 
century resurgence , growth of nationalism ad attain 

of earth and origin of life . 
ment of Independence . 

BIOLOGIC EVOLUTION -- General 
OPTIONAL SUBJECTS 

account of biochemical and biological as 

pects of evolution Speciation . 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling 

CELL BIOLOGY _ Cell structure, function 
up the application form . 

of organelies. Mitosis , meiosis , significance 
AGRICULTURE (CODE NO . 01) 

of meiosis . Differentiation , senescence and 

death of cells . 
Agriculture, its importance in national economy; 

4 . 
factors determining agro -ecological zone and geogra 

TISSUE SYSTEMS– Origin , development, 
phic distribution of crop plants . 

structure and function of primary and se 

condary tissues . 
Important crops of India , cultural practices for 
Core ill . pulses, oilseed , 

GENETICS — Laws of inheritance, concept 
fibre, sugar and tubre crops 
and th : scientific basis for these crop rotation : milti 

of gene and genetic code , Linkage , crossing 
ple and relay cropping, intercropping and mixed 

over, gene mapping , Mutation and polyploi 
cropping. 

dy . Hybrid vigour. Sex determination , 

Genetics and plant improvement . 
Soil as a medium of plant growth and its compo 
sitions, mineral and organic constituents of the soil 

PLANT DIVERSITY - - Structure and func 
and their role in crop production ; chemical, physical 

tion of plant form froni evolutionary aspect 
and microbiological properties of the soils. Essential 

( viruses to angiosperins, including lichens 
plant nutrients, their function , occurrence of cycling 

and fossils ) . 
in soils , principles of soil fertility and its evaluation 
for judicious fertilizer use, Organic manures and bio 

7. PLANT SYSTEMATICS - Principles of no 
fertilizers , straight, complex and mixed . Fertilizers 

menclaturc , classification and identification 
manufactured and maketed in India , 

Modern approaches in plant taxonomy, 
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& PLANT GROWTH AND DEVI LON Oxidation states and oxidation number, Common 

MENT-- - Dynamics of growth . Growth redor reaction ; ionic equations. 
movements. Growth substances. Factors of 
morphogcncsis , Mineral nutrition . Water 

Bronsted and Lewis theories of acids and bases , 
relations. Elementary knowledge of photo Chemistry of common elements and their com 
synthesis . Respiratory metabolism , Nitro pounds, trčated from the point of view of periodic 
gen metabolism , nucleic acids and protein classification . 
synthesis . Enzymes, Secondary metabolites . 
I otopes in biological studies. 

Principles of extraction of metals , as illustrated by 

sodiuni, copper, aluminium , iron and nickel, 
9 . METHODS OF REPRODUCTION AND 

SEED BIOLOGY — Vegetative , asexual and Wrener s theories of coordination compounds and 
sexual methods of reproduction . Physiology types of isomerism in 6 -and 4 -coordinate complexes, 
of flowering . Pollination and fertilization . Role of coordination compounds in nature , common 
Sexual incompatibility . Development, struc metallurgical and analytical operations. 
turc , dormancy and germination of seed . 

Structures of diborane , aluminium chloride ferro 
10 . PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 

cene, alkyl megnesium halides , discholodiamineplati 
discases of rice , wheat, suagrcane , potato , 

inm and xenon chloride. 
mustard , groundnut, and cotton crops, Prin 
ciples of biological control, Crown gall. Common ion effect, solubility product and their 

applications in qualitative inorganic analysis , 
11 . PLANT AND ENVIRONMENT - Biotic 

components . Ecological adaptations. Types Section B 
of vegetational zones and forests of India . 
Deforestation , aforestation , social forestry . 

Electron displacements - inductive, mesomeric and 
Soil erosion , wasteland reclamation . En hyperconjugative effects — effect of structure on dis 
vironmental pollution , bioindicators , Plant sociation constants of acids and bases - bond forma 
introduction . 

tion and bond fission of covalent bonds — reaction in 

termediates - carbocations , carbanions, free radicals 
12 . BOTANY — A HUMAN CONCERN - - Im and carbenes - - nuclcophiles and electrophiles, 

portance of conservation Germplasm re 
sources, endangered , threatened and ende Alkanes, alkenes and alkyncs -- petroleum as a 
mic taxa . Ccil, tissue , organ and protoplast 

source of organic compounds — simple derivatives of 
cultures in propagation and enrichment of aliphatic compounds; halides , alcohols , aldehydes , 
genetic diversity . Plants as sources of food , ketones, acids, esters , acid chlorides , amides anhydri 
fodder, forage, fibres, fatty oils , drugs, wood des , cthers , amines and nitro compounds monohydro 
and timber, paper, rubber beverages, spices, xy ketonic and amino acids — Grignard reagents 
essential oils and resins, gums, dyes , insec active methylene group - -malonic and acetoacetic 
ticides, pesticides and ornamentation . 

esters and their synthetic uses - — unsaturated 

acids. 
Biomass as a source of energy , Biofertilizers , Bio 
" echnology in agrihorticulture medicine a id industr);. 

Stereochmisity elements of symmetry , chirality , 

optical isomerism of lactic and trataric acids, D . L . 
CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 

notation , R , S -notation of compounds containing 

chioral centres, concept of conformation Tischer , 
SECTION A 

sawhorse and Newman projections of butane --- 2 , 

3 - diolgeometrical isomerism of maleic and fumaric 
Atomic number, Electronic Configuration of ele 

acids , E and Z notation of geometrical isomers, 
ments , Aufbau principle , Humd s Multiplicity Rule , 
Pauli s Exclusion Principle, Long form of the Perio 

Carbohydrates : Classification and general reactions 
dic Classification of elements ; salient characteristics 

structures of glucose , fructose and sucrose , general 
of s , p , d and f block clements . 

idca on the chemistry of starch and cellulosc . 
Atomic and ionic raddi, ionisation potential, clec 
tron affinity and electronegativity their variation with Benzere and common monofunctional benzenoid 
the position of the element in the periodic table. compounds, concept of aromaticity as applicd to ben 

zene, naphthalene and pyrole - orientation influence 
Natural and artificial, radioactivity ; theory of nu in aroamtic substitution chemistry and uses of dia 
clear disintegration ; disintegration and displacement zonium salts . 
laws: radioactive scrie snuclear binding energy , nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 
and their uses. 

Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 

toins and vitamins — their role in nutrition and in 
Electronic Theory of Valency Elementary ideas dustry . 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds. Shapes of simple 

Basic principles underlying spectral techniques 
moleculcs , hond order and bond length . 

(UV - visible , IR , Raman and NMR ) . 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[MIT I - VI 1 ] 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 

- - - - - - - - - - - - 
Section C 

Kinematics and Dynamics Velocity and acceleration in cas 
Knietic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 

tesion and curvilinear co - ordi 
uf distribution of velocits , Van der Waals equation 

nate systents , equations of mo 
Law of corresponding states. Specific heat of gases, 

tion and their integration , 

principles of conservation of 
ratio Cp Cv . Thermodynamics. The first law of ther 

energy and momentum , colli 
modynamics . Isothermal and adiabatic expansions , En 

gion of elastic bodics , rotation 
thalpy ; heat capacities and thermochemistry . Heats 

of rigid bodies about fixed 
of reaction , Calculation and bond energies Kirchoffs 

axis , simple harmonic motion , 
equation . Criteria for spontancous changes, Second 
law of thermodynamics , Entropy Free energy , Criteria Strength of Materials : Elastic isotropic and homoge 
for chemical equilibrium . 

neous materials , stress and 
struin , elastic constants , rela 

tion among elastic constants, 
Solutions : Osmotic pressure , Lowering of vapour 

axially louded determinate and 
pressure , depression of freezing point and elevation of 

indeterminate members , shear 
boiling point. Determination of molecular weight in 

force and bending moment 
solution . Association and dissociation of solutes. 

diagrams, theory of simple 
Chemical equilibria : Law of mass action and its 

bending , shçar stress distribu 
application to homogeneous and hetergeneous equili 

tion , stitched beams. 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 

Deflection of Beams : Macaulay 
chemical equilibria . 

method , Mohr theorems, Con 

jugato beam method , torsion , 
Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 

torsion of circular shafts , com 
reaction . First order and second order reactions. 

bined bending , torsion and 
Temporature coefficient and energy of activation . Coi 

axial thrust , close coiled helical 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 

springs , strain onergy , strain 

energy in direct stress , shcar 
theory of activated complex , 

stress bending and torsion , 


Electrochemistry ; Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte . Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts . Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases, Hydrolysis of 
salts . Hydrogen ion concentration . Buller action , 
Theory of indicators . 


Reversible cells : Standard hydrogen and calomal 
clectrodes. Redox potentials, Concentration cells , 
Ionic product of water. Potentiometric titrations. 


Thinand thick cylinders ,columns 

and struts , Euler and Ranking 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions-Mohr 
circle - theories of elastic failure , 
Structural Analysis ; indeter 
minate beams, propped , fixed 
and continuous beams, shear 
force and bending moment 
diagrams, deflections , three 
hinged and two -hinged arches , 
rib - shortening, temperature 

effects , Influence lincs . 
Trusses : method of joints and 
method of sections , deflections 

of plane pin -joinçd trusses, 
Rigid Frames : analysis of rigid 

frames and continuous beamg 
by theorem of three moments , 
m nunt distribution method , 
slope deflection method , Kani 
mihol and column analogy 
method matrix analysis . 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number . 


Absorption . 


Rolling loads and influence lincs 

for boning and pin - jointed gir 
ders . 


Catalysis : Homogeneous and heterogencous cata 
lysis. Promoters and Poisons. 


SoilMechanicy ; 


CIVIL ENGINEERING ( CODE NO . 04 ) 


Engineering Mechanics : Statics : units and dimen 
sions Sl. units , vectors , coplanar and non -coplanar 
force systems equations of equilibrium , free body 
diagram , static friction , virtual work , distributed force 
systems, first and second moments of area , mass 
moment of inerita , 
3364 GI / 92 – 12 


Classification and identification 
of soils , phase relationships 
surile tension and capillary 
prenmeng in goils , laboratory 
and field determination of co 
efficient of permeability , acepage 
forces , flow nets , critical hy 
draulic gradient , permeability 
of stratificd deposits : Theory 
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Dimensional Analysis 

and similitude : 


Buckingham s Pi theorem , dic 
mensionless parameter , simi 
larities undistorted and distor 
ted nodels, Boundary layer 
on a flat place , drag and lift 
on hodics . 


compaction , compaction con 
torl total and effective stresses , 
pole pressure coefficient , shear 
strength parameters in termsof 
total and effective stresy , Mohr 
Coulomb theory ; total and 
effoctive stress analysis of soil 
slopes ; active and pasgive pres 
suros, Rankiene and Coulomb 
theories of earth pressure , pre 
ssure distribution on french 
ghecting , retaining walls , sheet 
pilo walls , soil consolidation , 
Terzahig one- dimensional 
theory of consolidation pri 
mary and secondary settle 
mcnt. 


Laminar and Turbulent 

Flows : 


Laminar flow through pipe and 
between parallel plates, tran 
sition to turbulent flow , tur 
bulent flow through pipes, fric 
tion factor variation , energy 
loss in expansions, contraction 
and otlıçr nonunilormities , 
energy grade lino and hydraulic 
grade line, pipe networks , 
water hammer . 


Compressible flow : 


Isothermal and isentropic flows, 

velocity of propagation of pres 
gure wave, Mach number, sub 
sonic and supersonic flows, 
shock waves. 


Opçı channel flow : 


Uniform and nonuniform flows, 

specific energy and speciſlc 
force , critical depth , flow in 
contracting transitions, freo 
Overall, wires hydraulic jump 
surges gradually varied flow 
equation and its integration , 
surface profiles. 


Foundation Engineering : Exploratory programme for sub 

surface investigations, common 
types of boring and sampling , 
field test and their interpreta 
tion , water level observations, 
stress distribution beneath 
loaded arcas by Boussinesq 
and Steinbrenner methods use 
of influence charts , contact 
pressure distribution determi 
nation of ultimate bearing 
capacity by Terzaghi, Skemp 
ton and Hansen s methods, 
allowable bearing pressure 
beneath footings and rafts 
settlement criteria , design as 
pects of footings and rafts , 
bearing capacity of piles and 
pilo groups , pilo load tests. 
under- reamed piles for swelling 
goil -well foundations , cond ] 
tions of statical equilibrium 
vibration analysis of single 
degree freedom system , general 
considerations for Gesign of 
machine foundations ; earth 
quake effects on soil -lounda 
tion systems, liqucfaction . 


Surveying : 


Gencral principles : sign con 

ventions, chain surveying , 
principles of plane table sur 
veying two-point problem three 
point problem compas survey 
ing, traversing , bearings , local 
attraction , traversc computa 
tions corrections , 


Levelling : Temporary and 

permanent adjustments ; fly 
levels , reciprocal levelling , con 
tour levelling ; Volumo com 
putations, refraction and cur 
vature corrections, 


Pluid Mohan 1 . 4 


Fluid properties, fluid statics , 

forces on plane and curved 
surfaces , stability of floating 
and submerged bodies , 


Thcodolite : Adjustments , tra 

yersing heights and distances , 
tacheometric surveying . 


Kirrmatics : 


Curve setting by chain and 
by theodolite ; horizontal and 
vertical curves. 


Velocity , streamlines, continuity 

cquation , accelerations, jrro 
tational and rotational flow , 
velocity potential and stream 
functions, flow net , separation 
and stagnation. 


Triangulation and base - lino 
mçasurements , satellite sta 
t ons , trigonometric levelliog , 
astronomical surveying, celes 
tial co - ordinates, solution of 
spehrical ir ungles, determi 
nation or azíinuth , latitudo , 
longitude and time. 


Dynamics 


Eulor s equation along stream 

linc, çocrgy and momentum 
equations, Bernoulli s theorem 
applications to pipo flow and 
frec surface flows, free and 
forcod vortices , 


Principles of aeriam photogra 
mytry hydrographis surveyi 13 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 
- - - 
COMMERCE (Code No. 05) 

Net National Product Gross Domestic Product and 

Net Domestic Product (at market prices and factor 
PART 1 : ACCOUNTING 

costs); at constant and current prices . 
Accounting equation - Concepts and Conventions 2 . Price Thcory : Law of demand , Utility analysis 
Gencrally accepted accounting principles - - Capital and Indifieronce curvc techniques, Consumer cquili 
and revenue cxpenditures and receipts - - Preparation of brium ; cost curves and their relationships, cquilibrium 
the financial statements including statements of sources of a firm under different market structures; pricing of 
and application of funds - Partnership accounts in factors of Production . 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners — Accounts of non - profit organisations 3 . Money and Banking : Definitions and functions of 
Preparation of accounts from incomplete records — moncy (MI M2 M3 ) , Credit creation ; Credit scurces, 
Company Accounts — Issue and redemption of shares 

costs and availability ; theories of the Demand for 
and debcntures - Capitalisation of profits and issue of money. 
bonus shares — Accounting for depreciation including 

4 . International Trade : The thcory of comparative 
acelerated methods of providing depreciation --- Inven 

costs ; Ricardian and Hockscher - Ohlin ; the balance 
tory valuation and control. 

of payments and the adjustment mechanism , Trade 
Ratio analysis and interpretation – Ratios relating theory and economic growth and development, 
to short-term liquidity, long term solvency and profi 

PART II 
tability _ importance of the rate of return on invest 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 

Economic growth and development Meaning and 
a business cotity . 

measurement; characteristics of under development ; 
Nature and object of auditing - Balance Sheet and 

rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
continuous audit - Statutory management and opera 

ces of growth distribution and growth ; problems of 
tional audits - Auditors working papers - Internal 

growth of developing economies. 
control and internal audit - - Audit of proprietory and 

PART ILI 
partnership firm - Broad outlines of the company 
audit . 

Indian Economy : India s economy since Indepen 

dence ; trends in population growth since 1951; Popu 
PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

lation and Poverty , general trends in National In 
SECRETARIAL PRACTICE 

come and related aggregates ; Planning in India , Ob 
Distinctive Feature of different forms of business jectives , strategy and rate and pattern of growth , 
organisation . Formalities and documents in floating a problems of industrialisation strategy ; Agricultural 
Joint Stock Company - Doctrine of indoor manage 

growth since Independence with special reference to 
ment and principle of constructive noticc - Type of 

100dgrains , unemployinent; nature of the problem and 
securities and methods of their issue - Economic func possible solutions Public Finance and Economic Policy . 
tions of the new issues market and stock exchange 
Business combinations - Control of monopoly louses 

ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 
- - Problems of modernisation of industrial cnterprises. 

Primary and secondary cells , Dry accuniulators , 
Procedure and financing of cxport and import trade 

Solar Ceils , Steady state analysis of d .c , and ac, net 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 

work ; network Licorems; nelwork functions. Laplace 
Bank — Principles of insurance . Lifo , fire and marine. 

techniques transient response ; frequency response ; 
Management functions : Planning Organising 

three -phase networks ; inductively coupeled circuits . 
Staffing , Directing, Coordination and Control. 

Mathematical modelling of dynamic linear systems, 
Organisation structure : Centralisation and decen 

transfer functions , block diagrams; stability of control 
tralisation , delegation of authority , span of control, 

systems. 
management by objective (M . B . O . ) and Management 
by exception . 

Electrostatic and magnetostatic field analysis Max 

wells equations. Wave equations and electromagnetic 
Ofice Managemcnt : Scope and principles - Sys : 

wages . 
tems and routines-- -Handling of records - -Office 
kquipment and machines - Impact of Organisation Basic methods of measurements , standards, crror 
and methods ( O & M ) . 

analysis , indicating instruments, cathodcray oscillo 

scope ; measurement of voltage; current; power resis 
Company Secretary : Functions and scope - Ap 

tance inductanco , capacitance frequency time and fiux; 
pointment , qualifications and disqualifications - - Rights , 

electronic meters . 
duties and liabilities of company secretary - Drafting 
of agenda and minutes . 

Vacuum based and Semiconductor devices and 

analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
ECONOMICS (Code No . 06 ) 

audio , and radio , small signal and large signal ampli 
PART I 

fiers; oscillators and foedback amplifiers; waveshap 

ing circuits and time base generators; multivibrators 
1 . National Economic Accounting , National In - and digital ircuits ; modulation and demodulation 
comc Analysis Generation and Distribution of income circuits . Transmission line at audio , radio and U . H . 
and related aggregates : Gross National Product and frequencies; Wire and Radio communication . 
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Generation of e. m .f. and toque in rotation machine; 
motor and generator characteristics of d . c . synchron 
ous and induction machines , equivalent circuits ; com 
mutation , starters , phaser diagram , losses, regulation ; 
power transformers . 

Modelling of transmission lines steady state and 
transient stability , surge phenomena and insulation 
coordination ; protective devices and schemes for 
power system cquipment. 

Conversion of a . c. to d .c , and d .c . to a .c , controlled 
uncontrolled power, specd control techniques for 
drives. 


GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
Section A : General Principles : 

(i) Physical geography. 
( ii) Human geography. . 
( ii ) Economic geography . 
( iv ) Cartography 

(v ) Development of geographical thought. 
Section B : Geography of the World : 
(i) World landforms, climates, soils and vege 

tation , 
( ii) Natural regions of the world . 
( iii) World population , distribution and growth ; 

races of mankind and international migra 

tions ; cultural realms of the world . 
( iv ) World agriculture , fishing and forestry 

minerals and energy resources; world indus 

tries . 
(V ) Regional study of : Africa , South East Asia , 

S . W . Asia , Anglo -America , U .S .R .; and 

China . 
Section C : Geography of India : 

(i) Physiography, climate , soils and vegetation . 
( ii) Irrigation and agriculture , forestry and fish 

eries. 
(iii ) Minerals and energy resources. 
(iv ) Industries and industrial development . 
( v ) Population and settlements . 

GEOLOGY (Code No. 09) 
PART I 


(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
phology . Normal cycle of erosion , drainage patterns, 
landforms formed by ice , wind and water . 

(c ) Structural and Field Geology : Clinometer 
compass and its use Primary and secondary structu 
res. Representation of altitude; slope; strike and dip . 
Effect of topography on out- crops. Folds - , Fault - , 
unconformities — and Joints — their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 
on out-crops . Criteria for the deermination of the 
order of superposition in the field . Nappers and Geo 
logical windows.. Elementary ideas of geological sur 
vey and mapping . 
PART II 

(a ) Crystallography -- Crystalline and amorphous 
substance Crystal, its definition and morphological 
characteristics ; elements of crystal structure . Laws of 
Crystallography, symmetry elements of crystals be 
longing to normal class of seven Crystal Systems. Cry 
stal habits and twinning. 

(b ) Mineralogy : Principles of optics . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances, 
Petrological microscope ; construction and working of 
Nico Prism , Birefringence ; Plechroism ; extinction . 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock -- forming minerals of following groups ; 
quartz, feldspar, mica , amphibole , pyroxenc , olivine 
garnet, chlorite and carbonate . 

(c ) Economic Geology : Ore , ore mineral and 
gangue. Outline of the processes of formation and 
classification of ore deposits. Bricf study of mode of 
occurrence , origin , distribution in India ) and eco 
nomic uses of the following : gold ; orcs of iron , man 
gancse , chromium , copper, aluinium , lead and zinc ; 
mica, gypsum , magnesite and kyanite : diamond ; coal 
and petroleum . 


FART HII 
Petrology 

( a ) Igneous Petrology : Magma - its composition 
and nature Crystallization of Magna. Diffcrentiation 
and assimilation . Bowen s reaction principle. Tex 
ture and structure of igneous rocks. Mode of occur 
rence and mineralogy of igneous rocks , Classification 
and varicties of igneous rocks. 

(b ) Sedimentary Petrology - Sedimentary process 
and products . An outline classification of sedimen 
tary rocks. Important primary sedimentary structures 
(bcding , cross bedding , graded bedding , ripple 
marks, sole structures, parting lineation ) . Residual 
deposits ; their mode of formation , characteristirs and 
important types. 

Clastic deptsits , their classification , mineral com 
position and texture . Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoscs 
and greywackes . Siliceous and calcoreous deposits of 
chemical and organic origin . 

( c) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocks . Zones, grades of metamor 


( a ) Physical Geology Solar system and the 
Earth Origin age and internal constitution of Lart . 
Weathering, Geological work of river lake , glacier, 
wind , sca and groundwater . Volcanoes - types, distri 
bution , geological effects and products , Earthquakes 
distribution causes and effects . Elementary ideas 
ahout geosynclines, isotasy and mountain building , 
continental driſt, seafloor spreading and place tecto 
nics , 
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phic rocks. Texture and structure of metamorphic 
rocks. Basis of classification of metamorphic rocks. 
Brief petrographic description of quartizite , slate , 
schist, gniss marble and hornfels . 
PART IV 

(a ) Palaeontology : Fossils , conditions for entom 
bent, types of preservation and uses. Board morpho 
logical features and geological distribution of brachio 
pods, bivalves (lamellibranchs ) , gastro - pods cepbalo 
pods, trilobites, echinoids and corals. A brief study 
of Gondwana flora and Siwalik mammals . 


(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy. 
Classification of the stratified rocks into groups, sys 
tems and series etc , and classification of geologic time 
into cras, periods and epochs. An outline Geology 
of India and a bref study of the following systems 
with respect to their distribution , lithology , fossil 
interest and economic importance, if any :-- Dharwar, 
Vindhyan , Gondwana & Siwalik , 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 
1. Foundation of Indian Culture and Civilisa 

tion . 
Indus Civilisation . 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements 
Buddhism . 
Jainism . 

Bhagavation and Brahmanism . 
3 . The Maurya Empire . 
4 . Trade & Commerce in the pre-Gupta and 

Gupta period . 
5 . Agrarian structure in the post -Gupta period . 
6. Changes in the social structure of ancient 

India . 


Section C 
1. The decline of the Muglial Empire : the 

autonomous state with special reference to 

Bengal, Mysore and Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal 

Nawabs . 
British Economic Impact in India . 
The Revolt of 1857 and other popular 
movements against British rule in the 19th 
century . 
Social and cultural awakening the lower 
caste ; trade union and the peasant move 

ments . 
6 . The Freedom struggle . 

LAW (Code No. 11) 
1 Jurisprudence . 
1 . Schools of Jurisprudence; Analytical, histo 

rical, philosophical and sociological. 
2 . Sources of Law : custon , precedent and 

legislation ; 
3 . Rights and duties ; 
4 . Legal Personality ; 

5. Ownership and possession . 
II Constitutional Law of India. 

1 . Salient features of the Indian Constitution ; 
2 . Preamble ; 
3 . Fundamental Rights , Directive Principles 

and Fundamental Duties ; 
Constitutional position of the President and 

Governors and their powers ; 
5 . Supreme Court and High Courts ; their 

powers and jurisdiction; 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : Their 

Powers and Functions; 
7 . Distribution of Legislative powers between 

the Union and the States; 
8 . Emergency provisions; 

9 . Amendment of the Constitution . 
III International Law 

1. Nature of International Law ; 
2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 

ples of Law recognized by civilized nations, 
and subsidiary means for the determination 
of law . 
State Recognition and State Succession ; 
The United Nations ; its objectives and Prin 
cipal Organs, the constitution , role and 
jurisdiction of the International Court of 
Justice . 


Scction B 
1 . Political and social conditions, 800 — 1200 . 

The Cholas . 
2 . The Delhi Sultanat, Administratiom Agra 

rian conditions. 


The provincial Dynasties, Vijayanagar Em 
pire Society and Administration , 


The Indo - Islamic culture Religious move 
ments. 15th and 16th centuries . 


The Mughal Empire ( 1526 – 1707 ). Mughal 
polity : agrarian relations; art, architecture 

and culture under the Mughals . 
6 . Beginning of European commerce. 
7 . The Maratha Kingdom and Confederacy. 
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IV Torts . 

Matrices — Addition and multiplication , elementary 

row and column operation , rank determinants , inverse 
1. Nature and definition of tort; 

solutions of systems of lincar equations . 
2 . Liability based on fault and strict liability ; 

Calculus — Rcal numbers , order 
3. Vicarious liability ; 

completeness pro 

perty , standard functions, limits, continuity , proper 
4 . Joint tort- feasors ; 

ties of continuous functions in closed intervals , 

differentiability , Mean value Theorcm , Taylors The 
Negligence ; 

orcm , Maxima and Minima, Application to curves - - 
6 . Defamation ; 

tangent normal properties, Curvature , asymptotes , 

double points , points of inflexion and tracing . 
7. Conspiracy; 

Definition of a definite integral of continuous func 
8. Nuisance; 

tion as the limit of a sum , fundamental thcorem of 

integral Calculus , methods of integration , rectification 
9 . False imprisonment and malicious prosecu 

quadrature , volume and surfaces of solids of revolu 

tion . 
V . Criminal Law 

Partial differentiation and its application . 
1. General principles of criminal liability ; 

Simple test of convergence of series of positive . 

terms, alternating series and absolute 
2 . Mens rca ; 

convergence . 

Differential Equations - First order differential equa 
3. General exceptions; 

tions, Singular solutions , geometrical interpretations, 

linear differential equations with constant coefficients . 
4 . Abetment and conspiracy , 

Geometry - Analytic Geometry of straight lines 
5 . Joint and constructive liability ; 

and conics referred to Cortesian and polar Coordin 
6 . Criminal attempts ; 

ates; three dismensional geometry for planos, straight 

lincs, sphere , Cone and Cylinder . 
7 . Murder and culpable homicide ; 

Mechanics - - Concept of particle , Lamina, rigid 
8 . Sedition ; 

body , displacement, force , mass weight, concept of 

scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 
9. Theft ; extortion , robbery and dacoity ; bination and equilibrium of Coplanar forces, Newtons , 

Laws of motion , motion of a particle in a straight line. 
10 . Misappropriation and Criminal brcach of 

Simple Harmonic motion , projectile , circular motion , 
trust ; 

motion under central forces ( inverse squase law ) , es 

cape velocity. 
VI Law of Contract 

MECHANICAL ENGINEERING ( Code No . 13 ) 
1 . Basic elements of contract : offer, accep 
tance , consideration , contractual capacity ; 

Statics: 

Simple applications of equilibri . 
2 . Factors vitiating consent; 

um equations. 
3. Void , voidable , illegal and uncnforccable Dynamics : 

Simple applications of equations 
agreements ; 

of motion , simple hasmonic 

motion . Work cnergy , power, 
Performance of contracts ; 

Theory ofMachines ; Simple examples of links and 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

mechanism , Classification of 
ration of contracts ; 

gears , standard gear tooth 

prollcº , Classification of hear 
Quasi - contracts . 

ings, Function of fly wheel. 

Types of governors . Static (s) 
7. Remedies for breach of contract. 

and dynamic balancing , a sim 

ple examples of vibration of 
MATHEMATICS ( Code No . 12 ) 

bars . Whirling of shafts . 
Algebra - - Scts , relations, equivalence relations, 
Natural numbers, Integers, Rational numbers, Real 

Mechanics of Solids : Stress , strain , Hook s Law , clas 
and Complex numbers , Division algorithm , greatest 

tic modulli , Bending moments 
common divisor, polynomials , division 

and shearing force diagrams 

algorithm , 
derivations, Integral, 

for beams, simple bending 
rational, real and complex 

and torsion of beams; springs 
roots of a polynomical, Relation between roots and 

thin -walled 
elementary 
Cocfficients , repeated roots , symmetric 

cylinders. Me 

chanical properties and mi 
functions. Groups, rings, fields and their clementary 

terial testing . 
properties . 
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Manufacturing Science : 


11 


Mechanics of metal cutting , tool 

life , economics of machining , 
cutting tool materials , Busic , 
inachining processes, types of 
machine tools , transfer lines, 
shearing drawing , spinning , 
rolling , forging extrusion , 
Different types of casting 
and welding methods. 


Production Management: 


Method and time study , motion , 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts , product design 
and cost selection of manu 
facturing process . Break even 
analysis, Site selection , plant 
layout, Materials handling , 
selection of equipment for job , 
shops and mass production 
Scheduling , despatching , rou 
ting. 


IIJ . History of Western Ethics ; Moral stan 

dards, Judgement, Order and progress 
Ethics and Emotivism ; Determinism and 
freewill, Crime and Punishment; Individual 

and Society 
IV . History of Philosoply.- - Western ; Indian 

Orthodox : Indian Haterodox . 

PHYSICS (Code No. 15) 
1 . Mechanics . — Units and dimensions, S . J. units , 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications, Variable mass systems, 
Frictional forces, Work , Power and Energy , Conser 
vative and non -conservative systems, Collisions, Con 
servation of energy . Linear and angular momenta 
Rotational Kinematics . Rotational dynamics. Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary mo 
ition , Artificial Satellites . Surface tenson and Visco 
sity. Fluid dynamics, stream - line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
law and its application , Special theory of relativity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . 


Thermodynamics : 


Fluid Mochanics : 


2 . Waves and Oscillations ; Simple harmonic 
motion , Travelling and Stationary waves . Superposi 
tion of waves, Beats . Forced oscillations, Damped 
oscillations , Resonance , Sound waves , Vibrations of 
air coluning , strings and rods. l rasonic waves and 
their application , Doppler cffect, 


Heat Transfer : 


Heat, work and temperature , 

First and second laws of ther 
modynamics, Carnot, Rankinc 

Otto and Diesel - Cycles. 
Hydrostatics , Continuity cqua 

tion , Bernoullis theorem . Flow 
through pipes . Discharge med 
surement , Laminar and Tur 
bulent flow , Concept of boun 

dary layer. 
Heat transfer by conduction , 

convection and Radiation . One 
dimensional steady state 
conduction through walls and 
cylinders, Finş. Concopt of 
thermal boundary layer. Heat 
transfer coellicient , Combined 
heat transfer, cocflicient Heat 

exchangers. 
Compression and spark ignition 

engines, Compressors , fans and 
blowers , Hydraulic pumps 
and turbines , Thermal turbo 
machines , Boilers . Flow of 
steam through , nozzles, Lay 
out of power plants . 


3 . Optics : Matrix method in paraxial optics , Thin 
lens formulae , Nodal planes, Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instrumonts , Eyepieces . Nature and propagation of 
Light, Interference , Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferoncters . Diffraction --- 
Fraunhofer and Fresnel , Gratings. Resolving power 
of optical instrunients , Rayleigh criterion , Polariza 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering , Lasers and 
their applications, 


Energy Conversion ; 


4 . Thermal Physics.-- Thermometry, Laws of ther 
modynamics . Heat engines , Entrophy, Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants, Joule 

Thomson cffect, Phase transition . Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids , 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation . Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path , Brownian Mation , Black -body radia 
tion , Planck s Law . 


Environmental Control: 


Refrigeration , cycles refrigera 

tion equipment — its operation 
and maintenance , important 
refrigerants, Psychometrics 
comfort cooling and dehumi 
dification 


PHILOSOPHY ( Code No . 14 ) 


1. Logic . - -Symbolic Logic Syllogism and fal 

lacies , Mathematical Logic . Truth Func 
tional Logic . 


5 . Electricity and Magnetism Electric charge 
Fields, and Potentials , Coulomb s law , Gauss Law , 
Capacitance , Dieleçirics . Ohms Law , Kircholl s 
Laws. Magnetic field . Ampcre s Law , Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 
nating Currents . LCR Circuits, Series & Parallel re 
sonance . Q - factor Thermoclectric effects and their 
applications. Electromagnetic Waves, Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields. Par 
ticle accelerators. Ven de Graff generator , Cyclotron , 
Betatron . Mass spectrometer, Hall effect, Dia , Para 
and ferro magnetism . 


II . 


History of Indian Ethics : Source, Types , 
Meaning of Dharma ; Ethics and Metaphy. 
sics; and Karma and Freewill ; Karma and 
Gyana ; 
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6 . Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 

Physiological Basis , 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effect, 

Structurc and functions of the nervous sys 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 

tem . 
Particle duality , Natural and artificial radio -activity , 

Structure and functions of the endocrime 
alpha , beta and gamma radiation , chain decay, Nuc 

system . 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 

Development of Behaviour. 
classification . 

Genctic mechanism , 
7 . Electronics — Vacuum tubes - diode and triode , 

Environmental factors , 
D and n - type materials , p - n diodes and transistors , 

Growth and maturation 
Circuits for rectification , amplification and oscillations. 

Relevant experimental studies, 
Logic gates, 

Cognitive process ( I) . 

Perception . 
POLITICAL SCIENCE (Code No . 16 ) 

Perception process . 
Section A (Theory ) 

Perceptual organisation , 

Perception of form , colour . dcph and time, 
1 . (a ) The State — Sovereignty ; Theories of Sove 

Perceptual constancy . 

Role of motivation , social and cultural fac 
reignty . 

tors in perception , 
(b ) Theories of the Origin of the State (Social| 
Contract Historical - Evolutionary and Marxist ) . 

Cognitive processes (II) . 

Learning . 
(c ) Theories of the functions of the State (Liberal 

Learning process , 
Welfare and Socialist). 

Learning theories ; Classical conditioning . 
2 . (a ) Concepts - Rights , Property , Liberty , Equa 

Operant conditioning , 

Cognitive theories , 
lity, Justice . 

Perceptual learning . 
(b ) Democracy. - - Electoral process ; Theories of 

Leaming and motivation . 
Representations ; public opinion , freedom of speech , 

Verbal learning . 
the role of the Press ; Parties and Pressure Groups ; 

Motor learning 
( c ) Political Theories. — Liberalismt ; Early Socia 

Cognitive Processes ( III). 
lism ; Marxian Socialism ; Facism . 

Remembering 

Measurement of remembering . 
(d ) Theories of Development and Under -Develop 

Short - term memory . 
ment ; Libcral and Marxist . 

Long- term memory . 

Forgetting 
Section B (Government). 

Theories of forgetting. 
1 . Government. Constitution and constitutional 
Government ; Parliamentary and Presidential Govern 

Cognitive Processes (IV ) . 

Thinking 
ment ; Federal and Unitary Government ; State Locul 

Development of thinking . 
Government ; Cabinet Government ; Bureaucracy . 

Language and Thought. 
2 . India . - ( a ) Colonialism 

Images. 
and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 

Concept formation . 
tutional development. 

Problem solving . 

Intelligence, 
( b ) The Indian Consitution , Fundamental Rights , 

Nature of intelligence . 
Directive Principles of State Policy ; Legislature ; 

Theories of intelligence . 
Executive , Judiciary , including Judicial Review , the 

Measurement of intelligence . 
Rule of Law . 

Intelligence and creativity . 
(c ) Federalism , including Centre - State Relations : 

Motivation . 
Parliamentary System in India . 

Needs, drives and motives. 
( d ) Indian Federalism 

Classification of motives. 
compared and contracted 

Mcasurement of motives , 
with federalism in the USA , Canada , Australia . Nisam 

Theories of motivation . 
ria and Federal, Republic of Germary and the USSR . 

11. Personality . 
PSYCHOLOGY ( Cole No 17 ) 

Nature of personality . 

Trait and type approaches, 
Scope and methods , 

Biological and socio -cultural determinants 
Subject matter . 

of personality . 
Methods 

Personality assessment techniques and tests . 
Experimental methods . 

12 . Coping Behaviour, 
Field studies. 

Coping Mechanisms. 
Clinical and case methods. 

Coping with frustration and stress . 
Characteristics of psychological studies , 

Conflicts . 
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13 . 


14 . 


Attitudes . 
Nature of attitudes. 

Theories of attitudes. 
Measurement of Attitudes . 
Change of attitudes. 
Communication . 
Types of communication . 
Communication process . 
Communication network . 
Distortion of communication . 
Applications of psychology in Industry , 
Education and Community . 


hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 
tion blood , mechanism of circulation with special refe 
rence to man , nerve impulse , conduction and trans 
mission across synaptic junction . 

6 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 
phogenesis of frog , Ascidian and retrogressive meta 
morphosis . Neoteny development of foetal mambrance 
in chick and mammals. 

7 . Evolution . -- Origin of life , Principles and evin 
dences of evolution , speciation , mutation and isolation . 


15 . 


TIT 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors; concept of 
ecosytem , food chain and energy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna , parastitism and symbiosis ; 
Factors causing environmental pollution and its pre 
vention . Endangered species, Chronobiology and 
eireaduim rhythum . 

9. Economic Zoology - Beneficial and harmful in 
sects . 

STATISTICS (Code No. 20 ) 
1. Probability ( 25 per cent weight) : 

Classical and axomatic definitions of probability , 
simple theorems on probability with examples, con 
ditional probability , statistical independence , Bayes 
theorem , Discrete and continuous random variables 
probability mass function and probability density 
function , cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two variables functions of one and two random varia 
bles, moments , moment generating function Chebi. 
chevy s inequality , Binomial, Poison , Hypergeometric 
Negative Binominal Uniform exponential gamma 
beta normal and bivariate normal probability distri 
bution Convergence in probability week law of large 
numbers simple form of central limit theorem . 


2 


SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 
Concepts : race and culture ; human evolution , 
phases of culture ; culture change - culture contact , 
acculturation , cultural relativism ; society ; group , 
status , role ; primary , secondary and reference , groups 
community and association ; social structure and so 
cial organization , structure and function ; objective 
facts norms values, and belief systems ; sanctions de 
viance ; socio -cultural processes assimilation , inte 
gration , cooperation , Competition and conflict , Social 
Demographys Institutions ; Kinship system and kin 
ship usages, rules of residence and descent; marriage 
and family economic systems of simple and complex 
societies - - barter and ceremonial exchange market 
economy, political institutions and complex societies ; 
religion in simple and complex Societies ; magic ; re 
ligion and science . Practices and organizations, Social 
stratification and estate . 

Communities : village, town , city , region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled castes and scheduled tribes. 

ZOOLOGY (Code No. 19 ) 
1. Cell structure and function . - -Structure of an 
animal cell, nature and function of cell organells , mtio 
sis and meiosis , chromosomes and genes, laws of in - ; 
heritance , mutation . 

2 . General survey and classification of non -chor 
dates (upto sub -classes ) anud chordates (up to orders ) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Platy 
helminthes , Ascheminibes , Annedlidia , Arthropoda , 
Mollusca , Echinodermata and Chordata . 

3 . Structure, reproduction and life history of 
following types : 
Amoeba , Monocystis Plasmodiumy, Parameciun , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fashiola , Talina, 
Ascaris , Nereis, Pheretime, leach , Praw , 
Scorpion , cockroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphiosus , 
4 . Comparative anatomy of vertebrates : Integria 
ment endoskeleton , locomotory organs, digestive sys 
tem , respiratory system , heart and circulatory systenr, 
urionogenital system and sense organs . 

5 . Phrsjologs : Chemical composition of proton 
lasın , nature and function of enzymes , colloids and 
3364 GI / 92- 13 


11. Statistica ] Methods ( 25 per cent weight) : 


Compilation , classification , tabulation and diagram 
matic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion . skewness and kurtosis 
measures of association and contigency correlation 
and linear regression involving two variables, correla 
tion ratio , curve fitting . 


Concept of a random sample and statistics , samp 
ling distributions of X , X2, T and F statistics, their 
properties, estimation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sarnpling distri 
butions in care of uniform and exponential parent 
distribution . 
III . Statistical Inference ( 25 per cent weight) : 

I heory of estimation , unbiasedness, consistency , 
emiciency , suficiency , Cramer -Rao Lower bound , 
best linear unbiased estimates, methods of estimation , 
methods of moments , maximum likelihood least 
squarcs , minimum X2 properties oi maximum like 
lihood estimators ( without proof) , sinnla problems 
of constructing crnfidence intervals. 
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( hl Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox , 

Avian leukosis . Marcks Disease . 
( c ) Swine : Swine fever. 
6 . ( a ) Poisons used for killing animals. 
( b ) Drugs used for doping of race horses and 

the technignes of detection . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
( d ) Quarantine measures prevalent in India 

and abroad and improvements therein . 


Dairy Science 

1. Study of milk , composition , physical properties 
and food value . 

2. Quality control of milk , common tests , fegal 
standards. 

3 . Utensils and equipment and their cleaning . 

4. Organisation of Dairy processing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts . 

6 . Simple dairy operations. 

7. Micro-organisms found in milk and dairy pro 
ducts. 

8 . Diseases transmitted through milk to man . 
PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No . 22) 

1 . Introduction : - Meaning , scope and significance 
of public administraʻion ; Private and Public Admi. 
nistratinn ; Evolution of Public Administration as a 
cliicinine. 


P 


Testing of hypothesis , simple and composite hypo 
thesis . Statistical rests , two kinds of error optimal 
critical regions for simple hypothesis concerning 
ono parameter, likelihood ratio test, tests for the 
parameters of binonial, Poisson , uniforn , expoñen 
tial and normal distributions, Chi-square test , sign 
test , run test, medium test , Wilcoxon test rank cor 
relation methods. 
IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 

per cent weighi) :-- 
Principles of sampling , frames and sampling units , 
sampling and non simpling errors , simple random 
sampling stratificd sampling cluster sampling , syste 
matic sampling ratio and regression cstimates , design 
ing of sample surveys with reference to recent large 
scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of obscr 
vations, per cell in one , two and three way classifica 
tions transformations to s abilize variance . Principles 
of experimental design, completely rondomized design . 
Randomized block desig1, Latin < quare design , mis 
sing plot techniques, factorial experiments with con 
founding in 2n design balanced incomplete block 
designs. 
ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 

SCIENCE (CODE NO . 21 ) 
Animal Husbandry · 

1. General : Importance of livestock in Agriculture, 
Relationship between Plant and Animal Husbandry , 
Mixed farming, Livestock and milk production 
statistics . 

2 . Genetics ; Elements of genetics and treeding 
as applied to improvement of Aninal Brecds if in 
digenous and exotic cattle , buffaloes, goats , shco ?), 
pigs and poultry and their potential of mth coos, 
mcat and wool production . 

3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder. 

4 . Management : Management of livestock ( Pre 
gnant and milking cows, young stock ) , live stock 
records, principles of ciean milk production , ccono 
mics of livestock farming Livestock housing . 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
draught animals , poultry and pigs . 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 

3 . Veterinary hygione with reference to water , air 
and habitation . 

4 . Principles of inimunisation and vaccination . 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of --- 
( a ) Cattle : Anthrox , Foot and inouth disease , 

Haemorrhagic septicaemea Rinderpest, 
Black quarter , Tympanitis , Diarrhoea , 
Pneumonia . Tuberculosis , Johnes disease 
and diseases of new born call . 


2 . Theories and Principles of Administration : 
Scier c Management ; Bureaucratic Mcuel ; Classi 
cal Theory ; Huinin Relations Theory ; Behaviourat 
approach ; Systems approach ; The principle of 
Hierarchy ; Unity of Conmand . Span of Control ; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation ; Supervision ; Linc and Staff ; 

3 . Administrative Behaviour :- Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 


4 . Personnel Administration : - Role of Civil Ser 
vice in developing society ; Position Classification ; 
Recruitment : Training ; Promotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity . 


5 . Financial Administration :- Concept of Budget , 
Formation and execution of budget ; Accounts and 
Aud t. 


6 . Control over Administration : - Legislative , Exe 
cutive and Judicial Control, Citizen and Administra 
tion . 

7 . Comparative Administration : - Salient Features 
of administrative systems in U .S . A . USSR , Great 
Britain and France 


[urt 1- - on 1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


99 


YŁY 


a 


4 
te 


. 295 


8 , Central Administration in India - - British 
legacy constitutional context of Indian administra 
tion ; The President ; The Prime Minister as Real 
executive ; Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; 
Planning Commission ; Finance Commission ; Comp 
troller and Auditor General of India ; Major patterns 
of public Enterprises . 


Note 1. The papers an Indian Languages and 

English will be of Matriculation ar Wquires 
lent standard and will be of quallfying 
nature only . The marks obtained in theso 

papers will not be counted for ranking . 
Note 2 . - - The candidates will have to ansver 

the English and Indian Languagcs papers 
in English and the respectivo Indian Langu 
age (except where translation is involved ) . 


9 . Civil Service in India :- Recruitment of All 
India and Central Services ; Union Public Service 
Commission ; Training of IAS and IPS ; Gencralists 
and specialists : Relations with the Political Execu 
tive. 


GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge : maneno 


PAPER I 


10 . State , District and Local Administration : 
Governor, Chief Minister, Secretariat ; Chief Secre 
tary ; Directorates. Role of District Collector in reve 
nue , law and order and development administration ; 
Panchayati Raj ; Urban local Government ; Main fea 
tures, Structure and problem areas. 


PART B - MAIN EXAMINATION 


( 1 ) Niodern History of India and Indian culture . 
( 2) Current cients of national and international 

importance . 
(3 ) Statistical analysis , graphs and diagrans, 

PAPER II 
(1) Indian polity ; 
( 2 ) Indian economy and Geography of India ; 

and 


The main Examination is intended to assess the 
overall intellectual traits and depth of understanding 
of candidates rather than merely the range of their 
information and memory , Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers . 


( 3 ) The role and impact of science and techno 

logy in the development of India . 


The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the exampation is broadly of the honours 
degree level i.e . a level higher than the bachelors 
degree and lower than the masters degrec . In the 
case of Enginçering and law , the level corresponds to 
the bachelors degree . 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand serious discursive 
prose , and to express his ideas clearly and correctly , 
in English and Indian language concerned . 

The pattern of questions would be broadly as 
follows : 
English 

(1) Compreliension of given passages. 
( ii) Precis Writing. 
( iii ) Usage and Vocabulary. 

( iv ) Short Essay. 
Indian Languages : 

(i) Comprehension of given passagey . 
( ii) Precis Writing . 
( iii ) Usage and Vocabulary . 
( iv ) Short Essay : 
( 1 ) Translation from English to the Indian lan 

guages and vice -versa . 


In paper ), Modern History of India and Indian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the nineteenth century and 
would also include questions on Gandhi, Tagoro and 
Nehru . The part relating to statistical analysis , 
graphs and diagrams will include exercises to test 
the candidate s ability to draw common senso con 
clusions from information presented in statistim , 
graphical or diagrainiatical form and to point que 
dcficicncies, limitations or inconsistencies therein . 

In Paper II , the part relating to Indian polity , will 
include questions on the political system in India . In 
the part pertaining to the Indian Economy and Geo 
graphy of India , questions will be put on planning in 
India and the physical, economic and sucial geography 
of India . In the third part relating to tlic role and 
impact of science and technology in the development 
of India, quesóions will be asked to test the candi 
date s awareness of the role and impact of science 
and technology in India ; emphasis will be on applied 
aspects . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in filling up 
the application form . 

Agriculture (Code No . 21 ) 

PAPER I 


Ecology and its roletance to wan , gawral fabur . 
ces , their management and conservation . Phyminal 
ud Sowial environment as factors of crop disr -bution 
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and production . Climatic elements as factors of crop characters. Spontaneous and induced mutations. 
growth , impact of changing environment on cropp Quantitative characters. 
ing pattern as indicators of clvironinents . Environ 
mental pollution and associated hazards to crops , Origin and domestication of field crop . Morphology 
animals and humans, 

pallers of variations in varies and related species 

of important field crops. Causes and utilization of 
Cropping patterns in different gro climatic zones 

variations in crop improvenient. 
of the country - - Impact of high vielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns. Con Application of the principles of plant bioeding 10 
cepts of muliple cropping; multistorey, relay and 

the improvement of major field crops; methods of 
intercropping and their importance in relation to food 

breeding of salt and cross -pollinated crops. Introduc 
production . Package of practices for production of tion , selection , hybridization , Hoerusis and its ex 
important cereals, pulses , oilsced , fibre , sugar and ploitation , Male sterility and self - incompatability uti 
commercial crops grown duriug Kharif and Rabi sea 

lization of Mutation and polyploidy in breeding , 
sons in differeni regions of the country . 

Sevd teclinology and importance ; production , pro 
Important features , scope and propagation of 

sessing and testing of seeds of Crop Plants : Role of 
various types of forestry plantations, such as, exten 

Nationol and State seed organisations in production , 
Siun social forestry , agro -lorestry aud nalural furesis . 

processing and marketing of improved secds. 
Weeds, their characteristics, dissemination and as 
sociation with various crops; their multiplications; 

Pliysiology and its significance in agriculture ; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Nature , plıysical proper ies and chemical constitution 

of proʻoplasmi; iubigition surfuce tension , diffusion 
Processes and factors of soil formation ; classifica and osmosis . Absorption and translation of water , 
tion of Indian solls including modern concepts ; Mine transpiration and water economy 
ral and organic constitucnts of scils and their role in 
maintaining soil productivity . Problem soils estant 

Enzimes and plant pigments ; photosynthesis 
and distribution in India and their reclamation . Es 

inodern concepts and factors affecting the process, 
sential plant nutrients and other beneficial elements 

aerobic and anoerobic respiration . 
in soil and plants ; their occurrence, factors affectiug 
their distribution , functions and cycling in soils , 

Growth and devclopinent, photo periodins and 
Symbiotic and non -syinbiotic nitrogen fixation , Prin 

vernalization , Auxim , Hormones and other plant re 
ciples of soil fertility and its evaluation for judicious 

gulators and their imechanism of action and importance 
fertiliser use . 

in agriculture . 
Soil conservation planning on water slied basis , 

Climatic requirements and cultivation 
Erosion and runoff management in hilly foot hills and 

of major 
valley lands; processes and factors affecting thein . 

fruits , plants and vegetablu crops ; the package of 
Dryland agriculture and its problems. Technology for 

practices and the scientific basis for the samc. Hand 
stabilising agriculture production in rajofed agricul 

ling and marketing problems of fruits and vegetables ; 

principal methods of preservation , important fruits 
ture area . 

and vegetable products , processing techniques and 
Water use efficiency in relation to crop production equipinent. Role of fruits and vegetable in human 
criteria for scheduling irrigations, ways and mcans of 

nutrition ; landscape and floriculture including raising 
reducing run -off losses of irrigation water. Drainage 

of ornamental plants and design and layout of lawns 
of water- logged soils . 

and gardens. 
Farm management, scope importance and charac Discases and posts of field , vegetable , orchard and 
teristics, farin planning and budgeing Economics of plantation cropts of India and masures to control 
different types of farning systems. 

thesc Causes und classification of plant diseases ; 
Marketing and pricing of agricultural inputs and 

Principles of plant disease control including exclusion , 

eradication , immunization and protection . Biological 
outputs, price fluctuations and their cost ; role of co 
operative in agricullural economy, types and systems 

control of pests and diseases. Integrated management 
of farming and factors affecting them . 

of pests and diseases, Peticides and their formulation , 

plant protection equipment, their care and mainten 
Agricultural extension , its importance and role , ance. 
methods of evoluation of extension programmes , 90 
ciocconomic survey and status of big , small and mar Storage perts of cereals and pulses, hygiene of 
ginal farmers and landless agricultural labourers , the storage godownis , preservation and remcdial measure . 
farm mechanization and its role in agricultural pro 
duction and rural employment. Training Programmas Food production and consumption trends in India , 
for extension workers; lab to land programies, 

National and International food policies, procure 

ment, distribution , processing alci production colla 
PAPER 11 

traints, Relation of food production to national 

(lietary pattern , major deliciencies of caloric and pro 
Hcredity and variation , Mendel s law of inleritance , tein . 
Chromosomal theory of indieritance . Cytoplasmic in 
heritance , Sex linkod , sex influciceu nud ses limited Animal Plusbariury and veterinary Scieniec 
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2 .4 Semen quality, Praservation and Artificiul In 
semination . - Components of scmen , composition of 
spermatozoe chemical and physical properties of eje 
culated semen , factors allecting scmen in vivo and in 
vitro . Factors affecting scincn preservation composi 
tion of diluents, sperm concentration transport of 
diluted seien . Deep Freezing techniques in Cows, 
sleep and goats, swino and poultry . 


(Code No . 42 ) 

PAPER I 
1 . Aninal Nutrition .--- Energy sources. energy 
metabolisni and requircnents for maintenance and 
production of milli , meat, eggs and woul Evaluatici 
( * fecus as source of cnergy . 

1 . 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
ces of protein , metabolism and sy rithesis , protein 
quantity and quality in relation to requirenients . 
Energy protein ratios in a rationi 

1 .2 Advanced studies in Nutrition Minerals . 
Sources, functions , requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
elements. 

1. 3 Vitamins, Hormones and Growth Stimulating 
substances.- - Sources , functions, requirements and 
inter-relationship with minerals . 


3 . Livestock Production and Management : 

3 . 1 Commercial Dairy Farming . - Comparison of 
dairy farming in India , with , arivanced countries 
L airying under mixed farming and as a specialised 
faroiing ; econoinic dairy farming, startlag of a dairy 
faml. Capital and land requirement, organisation of 
the dairy farm . Procurement of goods; opportunities 
in dairy farming, factory determining the efficiency 
of dairy animal, Herd recording , budgeting , cost of 
inilk production ; pricing policts; Personnel Manage 
ment. 

3. 2 Feeling practices of dairy cattle . - Developing 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply 
of greeps throughout the year , field and fodder re 
quirements of Dairy farm . Feeding regimes for day 
and young stock and bulls heifers and breeding ani 
mals ; new trends in feeding young and adult stock ; 
Feeding records. 

3 .3 General Problems of slicer , gooi, pigs and 
poultry management. 

3.4 Feeding of animals under drought conditions. 


1 . 4 Advanced Ruininant Nutrition Dairy Cattle . - - 
Nutrients and their metallist with reference to 
milk production and its composition Nutrient re 
quirements for calves, heifers , dry and milking cows 
and buffaloes. Limitations of various fecding systems. 


1.5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry . - - 
Nutrients and their metabolism with reference to 
poultry , mcat and egg production . Nutrients require 
ments and feed formulation and broilers at different 


agcs. 


1 .6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine. 
Nutrients and their metabolism with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirements and feed formation for baby - growing 
and finisliing pigs. 


1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition ,- - A criti 
cal review and evaluation of feeding experiments, di 
gestibility and balance studies. Feeding standards and 
measure of feed energy . Nutrition requirements for 
growth , maintenance and production . Balanced ra 
tions . 


4 . Milk Teclinology : 

4 . 1 Organization of rural milk procurement, collec 
tion , and transport of raw milk . 

4 . 2 Quality testing and grading rul mulk , Quality 
storage grades of whole milk skimnied milk and 
cream . 

4 .3 Processiug , packaging , storing , distributing 
marketing defects and their control and nutritive 
properties of the following nilks ; Pasteurized , stall 
dardized , toned , double toned , sterilized , Ionogc 
slized , reconstituled , reconibined , field and llavoured 
milks . 


4 . 4 Preparation of cultured milks , cultures and 
their inanagement. Vitamin D soft curd icidified and 
other special milks, 

4 .5 Legal standards , Sanitation requirunent for 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 


2 . Animal Physiology : 

2 . 1 Growth and Animal Produc : ion .- - Pre -natal 
and post - natal growth , maturation , growth curves , inean 
sures of growth , factors affecting growth , confornia 
tion, body composition , meat quality . 

2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion . Current status of hormonal control of mam 
mary , development milk secretion and milk ejection , 
composition of milk of cows and buffaloes, Male and 
female reproducion organs their components and 
function . Digestiit organs and their functions. 

7 .3 Lovironnontul Pliysiology. - Physiological re 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 
cayironmental factors and regulatory mechan in in 
Fülved in ainmal behaviour, methus np controlling 
climativ -sire 5 . 


PAPER II 


1. Genetics and Animal Breeding Probability 
aflied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Luw 
Concept and measurement of inbreeding and hetero 
zygosity Wright s approach in contrast to Melecul s 
Estimation of Parameters and measurements Fisher s 
Thcorum of natural scil, I vilymorphim , tuly . 
grois systems and inheritance of quantitative traits 
Casual components of laration Bib ;2cterical models 
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and dorariance between relatives . The theory of 
pathocoellicient applied to quantiiative genetic analy 
sis. Heritability Repeatability and selection models . 


Kulli , by -products ; whey products , butter milk , lac 
tose and casein : Testing. Grading , gudging naill 
products - ISI and Agmark specification , legal stan 
dards, quality control nutritive properties. Packaging 
processing and operational control Costs . 

4 . Mea : Hygiene : 

4 , 1 Zoonosis Diseases transmitted from animals to 
man . 


1. 1 Population , Genetics applied to Animal 
Breeding --- Population vs. individual population size 
and factors changing it. Gene numbert, and their 
estimation in farm animals , gene frequency and zygo 
tic frequcocy and forces changing them , mean and 
variance approach to equilibrium under different 
situations , sub -division of phenotypic variance ; esti 
ination of additive , Non - additive genetic and environ 
mental variances in Animal Population , Mendelism 
and blending inheritance . Genetic nature of differ 
ences between specics , races, breeds and other sub 
specific grouping and the grouping and the origin of 
group differences, Reserbalances between relatives. 


4 . 2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
house to provide meat that is produced under ideal 
hygienic conditions. 

4 . 3 By products from slaughter houses and their 
cconomic utilisation . 


1 .2 Breeding systems.-- Heritability , repeatability , 
geactics and environmental correlations , methods of 
estimation and the precision of estimates of animal 
data . Review of biometrical relations between rela 
tives. Mating system , inbreeding, out-breeding and 
used Phenotypic assortive mating Aids to selections . 
Family structure of animal population under non 
random mating systems. Breeding for threshold traits , 
selection index , its precision . General and specific 
combining ability, clioice of effective breeding plans. 


4 .4 Methods of collection , preservation and pro 
cesaing of hormonal glands for medicinal use . 

5. Extension : 

5 . 1 Extension Different methods adopted to cdu 
cate farmers under rural conditions. 

5 . 2 Utilisation of fallen animals for profit-extension 
education etc . 

5 . 3 Deiine Trysem - Diffcrent possibilities and 
methods to provide self - employment to educated 
youth under rural conditions. 

5. 4 Cross-breeding as a method of upgrading the 
local cattle . 

Anthropology (Code No . 43 ) 

PAPER I 
Foundation of Anthropology 
Section 1 is compulsory . Candidates may offer either 
Section 11 - a or 11-b Each Section ( .e . I & II ) carries 
150 marks. 


Different types and methods of selection , their effec 
tiveness and limitations, selection indices constuc 
tion of selection in retrospect; cvaluation of geneic 
gains through selection , correlated response in animal 
experimentations. 

Approach to estimation of general and specific 
combining ability , Diallete , fractional dialleto crosses , 
reciprocal recurrent selection ; in -brecling and lydri 
zation . 


Section 1 


2 . Health and Hygiene. Anatomy of Ox and 
Fowl , Histological technique , fraczing paraffin em 
beding etc . Preparation and staining of blood films. 

2 .1 Common histological stains, Embryology of a 
COW . 

2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respi 
ration ; excretion , Endocrine glands in health and 
disease . 

2 . 3 General Knowledge of pharmacology the 
rapeuties of drugs. 

2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and 
habitation ." 

2 .5 Most common cattle and poultry diseases, their 
mode of infection , prevention and treatment etc . 
Immunity, General Principles and Problems of nieat 
inspection Jurisprudence of Vet practice . 


I. Meaning and scope of Anthropology and its 
main branches ; ( 1 ) Social-Cultural Anthropology , 
( 2 ) Physical Anthropology ; (3 ) Archaeological An 
thropology ; ( 4 ) Linguistic Anthropology ; ( 5 ) 
Applied Anthropology . 


II . Community and Society Institutions, group and 
association : culture and civilization ; band ond tribe . 

III. Marriage : The problems of universal defini 
tion ; incest and prohibited categories ; preferential 
forms of marriage ; marriage payments , the family as 
the corner stone of human society ; universality and 
the family functions of tie family ; diverse fornis of 
family -nuclear, extendal, joint etc. Stability and 
change in the family . 

IV . Kinship : Des ceilt , residence , alliance , kins 
icrms and kinship behaviour, Lineage and clan . 

V . [ conomic Andropology. Meaning and scope ; 
mudes of exchanger ; barter and ceremonial exchange, 
reciprocity and redistribuon market and traite 


2 .6 Milk Hygiene . 

3 . Milk Product Technology . - - Selection of raw 
materials , assembling production , processing , storing , 
di- tuiluiting, and marketing milk products such is 
Buitter, Ghee , Kloa , Changa , dose , condensed . 
tayoraled dried milk and baby foods: Ice crein and 
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11. Political Anthropology ; Meaning and scopo ; 
Tho locus and power and the functions of Leyttuale 
authority in different societies. Difference betwcen 
State and Stateless political systems. Nation - building 
processes in new Srate , law and justice in simpler 
societies . 


6 . Structuralism in linguïstics and in social zuthro 
pology Levi- Strauss and Leach in viewing social 
structure as a model. The structuralist method in the 
study of myth , New Ethnogcaphy and formal seman 
tic analysis . 


VII. Origins of religlons : animism and animatism . 
Difforeaco between religions and magic . Totemism 
and Taboo. 


7 . Norms and valucs . Values as a category of 
anthropological description , Values of anthropologist 
and anthropology as a source or values. Cultural 
relativisin and the issue of universal values . 


An 


VIH . Fieldwork and Meldwork traditions in 
thropology . 


8 . Social anthropology and liistory, Scientilic and 
humanistic studies distinguished . A critical examina 
tion of the plea for the unity of method of the naturni 
and social sciences. The nature and logic of antiro 
pological field work met rod and its autonomy. 


Section II -a 


1 . Foundations of the theory of organic evolution 
I anarckism , Darwinism and ihc Synthetic theory ; 
Human evolution , hiongical and cultural dimensions. 
Micro -evolution . 


PATER II 


INDIAN ANTTIROPOLOGY 


2 . The Order Primate : A comparative study of 
Primates with special refrence to the woro poich 
apes and man . 


Palacolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 
( Iadus civilization ) dimensions of Indian culture. 


Distribution of racial and linguistic 
In : fiu 10 ;9 : ation . 


elements in 


Tlic bascs of Indian suiwel stoom : Varna Ashram 
Purusharuha , Caste . Joint frmily : 


The growth of Indian anthropology. Distinctive 
uess of anthropological contribution jil the study of 
tribal and peasant sections of the Indian population . 
The basic concepts 131 . Great tradition and little 
sadition ; Sacred coinplex Universalization ind 7216 ) 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast, Trihe cilstie contin ; Naluro -Nan 
Spirit complex . 


3 . Fossil evidence for human evolution : Dryopi 
thecus, Ratapithecus. Australopickecines, Home 
crecturs ( Pitlrecaptlıropojnes ) , llomo sapiens necan 
derthenleosis and Homo sapiens . 

4 . Genetics : Definition . - The Mendelian princi 
ples and its application to human populations . 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 
classification -morphological serilogical and genetic . 
Rolo of heredity and environment in the formation 
of races. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and ligbridi 
zation . 

Section II - b 
1 . Technique , method and methodology (listin 
guished 

. Meaning of evolucion biological and socio - cul 
tural. The basic assumptions of 19th century evolu 
tionism . The comparative inethod . Conteniporary 
trods in evolutionary studies. 

3 . Dilujoy and diffusionism -- American distribu 
tionism and historical ethnology of the German 
speaking etlinologists , Te attack on the " thc" C017 
parative method by diffusionists ord Franz Ros. The 
nataro , purposo and methods of comparision in social 
cultural, anthropology . Redcliffe - Brown , Eggan Os 
car Letis and Sarani . 


Ethnographic protiles of Indian tribes racial lingu . 
istic and socio -economic claracteristic Probleus of 
tribal peoples : Land - alienatione , indebtedness , lack of 
educational facilities, shifting cultivation . mgiption . 
forests and tribals unemployment agricultural latour . 
Special problems of 071ing and food -gathering an 
other minor tribes. 


The problems of culture contact ; impact of urani 
zation and industralization depopulation regionlist 
conomic and psychological frustrations . 

History of tribal adninistration . The constitutional 
safeguards for the Scheduled tribes Policies . plans 
programmes of tribal development and their inlc 
mentations. The response of the tribal people in the 
goverument measures for them . The different appro 
? clics to tribal probl:05. The role of anthropology 
in tribal developme! t . 

Thic constitutional provisions regarding the sche 
duled castes Social disabilities suffered by the scho 
( luled castes and the socio -cconomic problems fiicer 
hyilem . 
Issues relating 10 national Integration . 


4 . Patterns, basic personality construct and model 
personality . The relevanc . of anthropological an 
nroach to national charter studies. Recent trends in 
psychological anthropole 


5 . Function , and cause. Malinowski s contribution 
nf functionalism in social anthropology . Function and 
striele Recicliffc-Brown . Firik Fortes and Nadel , 
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BOTANY ( Code No. 22 ) 

PAPER 1 


1 , MICROBIOLOGY _ Viruses , bacteţia , plas 
mids - - structure and reproduction . General account 
of nlcition and immunology . Microbes in agriculture , 
Industry & medicine, and air , soil & water. Control 
of pollution using micro -organismis. 

2 . PATHOLOGY - Important plant diseases in 
India caused by viruses, bacteria , mycoplasına, fungi 
and nematodes. Modes of infection , dissemination , 
physiology of parasitism , and methods of control. 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxios. 

3 . CRYPTOGAMS - Structure and reproduction 
from cvolutionary aspect, and ccology and econoinic 
importance of algae , fungi , bryophytes and pterido 
phytes . Principal distribution in India . 

4 . PHANEROGAMS_ Anatomy of wood , secon 
dary growth Anatomy of C3 and C plants stomatal 
typos. Einbryology , barriers to sexual in compatible 
lity. Seed structure , Apomixis and polyembroyony, 
Polynology and its applications, Comparison of sys 
tems of classification of angiosperms, Modern trends 
in biosystematics. Taxononic and cconomic import - 
ance of Cycadaceae , Pinaceae . Gnçtabes , Magnolia 
cca . Ranunculaceae , Cruciſerae , Rosaceae , Legumi. 
nosae , Eupliorbiaceae, Malvaceae , Dipterocarpaceac , 
Umbelliforae , Asclepiaceac , Verbenaceae , Solanaceae 
Rubiaccae, Cucurbitaceae , Compositae, Gramineae , 
Palmae, Liliaceae , Musaceac , and Orchidaceae . 

5 . MORPHOGENESIS – Polarity , symiratry and 
totipotency . Differentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis . Metho 
dology and applications of cell, tissue , organ , and 
protoplast cultures from vegetative and reproductive 
parts . Somatic hybrids . 

PAPER II 
1 . CELL BIOLOGY. - Scope and prespective. 
General knowledge of modern tools and techniques in 
te study of cytology Prokaryotic and cukaryotic 
cells - structural and ultrastructural details , Functions 
of organelles including membrancos, Detailed study of 
mitosis , meiosis . Numerical and structural variations 
in chromosome, and thcir significance . Study of poly 
sene and lanpbrush chromosomes-- stricture, belia 
viour and cytological significance. 

2 . GENITICS AND EVOLUTION . - - Develon . 
ment of genetics and gene concept. Structure and role 
of nucleic acids in protein synthesis and reproduction , 
Genetic code and regulation of gene expression . G : 
amplification . Mutation and evolution , Multiple tac 
tors linkage and crossing over. Methods of genc map 
ping . Sex chromosomes and sex -linked inheritance . 
Malesterility , its significance in plant breeding , Cy:o 
plasmic inlieritance . Elements of human genetics, 
Standard deviation and Chi-square analysis . Gene 
transfer in micro -organisms, Genetic engincering. Or 
ganic evolution - evidence , unchanism and theories. 

3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY . - - 
Detalled study of szter relations. Mircral nutrition 
and ion transport . Mineral deficiencies, Photosyn 
thesis - -mechanism and importance , plictosystems I 


and II, photorespiration . Respiration and fermenta 
tion . Nitrogen fixation and nitrogen metabolism . Pro 
teia mnthesis . Enzymes. Importance of secondary 
inciabolites, Pigments as photoreceptors , photopu . 
riadism , flowering. 

Growth indices, growth novements . Sehescence . 

Growth substances. - - their chemical nature , role 
and applications in agrihorticulturc . 

Agrochemicals , Stress physiology . Vernalization 
Fruit and seed physiology cormancy , storage and 
germination of seed , Perthenocarphy , fruit ripening . 

4 . ECOLOGY - - Ecological factors , Concept and 
dynamics of community , succession . Concept of bios 
pheres. Conservation of ecosystems. Pollution and its 
control, Forest types of India , Aforestation , deforesta 
tion and social forestry . Endangered plants . 

5 . ECONOMIC BOTANY . Origin of cultivated 
plants . Study of plants as sources of food , fodder and 
forage , fatty oils, wood and timber, fiber , paper rub 
ber, bevarages , alcohol, drugs, Darcotics , resins and 
gums essential oils , dyes, mucilage , insccticides and 
pesticides. Plant indicators, Ornamental plants . Ener 
gy plantation . 

CHEMISTRY (Code No. 23) 

PAPER I 
Quantum theory, Heisenberg s uncertainty princi 
ple , Schrodinger wave cquation ( timo indepcndent ) . 
Interpretation of the wave function , particle in a one 
dimensional box , quantuin members , hydrogen atom 
wave functions, Shapes of s , p and d orbitals . Tonic 
lond ; Lattice energy . Born -Haber Cyclc , Fajans 
Rule dipole moment, characteristics of ionic com 
pounds, electronegativity differences. Covalent bond 
and its general characteristics : valeuce bond approach . 
Concept of resonance and resonance energy . Electro 
nics configuration of H , + H , N , Og, F ., NO , CO 
and HF molecules in tems of molecular orbital ap 
proach . Sigma and pi bonds Bond order, bond 
strength & bord length . 

2 . Thomodynamics.- - Work licat and energy . 
First law of thermodynamics. Enthalpy , leat capa 
city . Relationship between Cp and Cv, Laws of ther 
mochemistry . Kircboff s cquation , Spontaneous and 
non -Spontaneous changes, second law of thermodyna 
1: ics. Entropy changes in cases for reversible and 
irrurerible processes. Third law of thermodynamics . 
Free cncrsy , yuriations of free energy of a gas with 
temperature , pressure 10 .1 volume, Gibbs - - Helmholtz 
equation , Chemical potential. Thermodynamic criteria 
for cquilibriun . Frec energy channe in cliemical reac 
tion and equilibrium constant. Effect of tepinerature 
and pressure on ( heiniral cquilibriu: 19 Calculation of 
equilihrium con - 191115 forini thermodynarnic 110.11110 
ments . 


3 . Solid State - Forms of solids, law of constancy 
of interfacial angles , Crystal systems and crystal class 
cs ( crystallographi groups ). Designation of crystal 
faces, latticc structure and unit cell , Laws of rational 
indices, Bragg s law , X - ray diffraction by crystals . 
Defects in crystals . Elementary study of liquid CTV3. 
tata 
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4 . Polymeric Systems: 
(a ) Physical chemistry of polymers ; End group 

analysis, Scdimentation , Light Scattering 

and Viscosity of polymers. 
(b ) Polythylenc , Polystyrene , polyvinyl chlo 

ride , Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Tery 


lenc . 


4 . Chemical kinetics.-- - Order and molecularity of 
a reaction , Ratc equations (differential & integrated 
forms) of zero , first and second order reaction . Hali 
life of a rcaction . Effect of temperaturo , pressure and 
catalysts on rcaction rates, Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular reactions. Absolute reaction 
rate theory , Kirstics of polymerisation and photo 
chemical reactions 

5 . Electrochemistry . — Limitations of Arrhenius 
theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
electrolytes and its quantitative treatment, Electroly 
tic conductance theory and theory of activity co -effi 
cients . Derivation of limiting laws for various equali 
bra and transport properties of clectrolyte solution . 

6 . Concentration cells, liquid junction potential, ap 
plication of c .m .f. measurcurents of fuel cells , 

7 . Photochemistry .- - Absorption of light. Lambert 
Beer s law . Laws of photochemistry. Quantum ollici. 
ency . Reasons for high and low quantumvielus . 
Photo -clectric cells . 
8 . General Chemistry of all block clements : 
( a ) Electronic configuration : Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes, Crystal field Theory and its modi 
fication : applications of the theories in the 
explanation of magnetism and electronic 

spectra of meta complexes. 
(h ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl. Olefin 

and acetylene coniplexes. 
( c ) Compounds with metal- metals bonds and 

nietol atom clusters. 
9 . General Chemistry of f block elements ; Lan 
thanides and actinides ; Separation , Oxidation states, 
magnetic and spectral properties , 

10 . Recations in pon -aqueous solevant ( liquid am 
monia and sulphur dioxide ). 

PAPER II 
Reaction mechanisms ; General methods both 
kinetic and non -kinetic ) of study of macchanisms 
of organic reactions illustrated by examples . 

Formation and stability of reactive intermediates 
(carbocations. carbanions, free radicals , carbenes. 
nitrenes and benzynes). 

SN and SN mechaalsms- H , E : and E CB 
eliminations -- -cis and trans addition to carbon to car 
bon double bonds mechanisms of addition to car 
bon oxygen double bonds- -Micheal addition -- addi 
tion to coniugated carbon - --carbon double honds 
aromatic electronhillic and nuclephilic substitutions- - 
allylic and benzylic substitutions, 


(c) Inorganic Polymeric Systeus ; Phosphoni 

tric lialide compounds ; Silicones ; Bora . 

zines . 
Friedel- Craft reaction , Reformatsky reaction , pino 
col-pinacolone , Wagner - Meerwein and Backmann 
rearrangements and their mechanisms - - uses of the 
following reagents in organic synthesis : , H103. 
NBS, dibocrane , Na- liquid ammonia , Na-BH , LIAIH . 

5 . Photochemical reactions of organic and inorga 
nic compounds : types of reactions and examples and 
synthetic uses -- Methods hused in structure determina 
tion : Principles and applications of uv- - visiblc , IR , 
IH , NMH and mass spoctra for structure detemin - 
tion of simple organic and inorganic molecules. 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules . 
(i) Rotational spectra of diatomic molecules 

(Infrared and Raman ) isotopic substitution 

and rotational constants. 
( ii ) Vibrational spectra of diatomic , linear sym 

metric , linear asymmetric and bent triato 

mic molecules ( infrared and Raman ) . 
( in ) Specifivity of the functional groups ( Infra 

red and Raman ). 
( iv ) Electronic Spectra - -- singlet and triplet states, 

conjugated double bonds, a B - saturated 

carhonyl compounds. 
(v ) Nuclear Magnetic Resotance ; chemical 

shift , snin -spin coupling . 
(vi) Electron Spin Resonance : Study of in 

organic complexes and free radicals . 
CIVIL , ENGINEERING ( Code No 24 ) 

PAPERI 
(A ) Theory and Design of Structures : 
(al Theory of structures : Energy theorem 

Castrigliano theorems I and II , unit load 
nirethod and method of consistent deforma 
lion applied to beams and pinjointed plane 
frames, Slope deflection , moment distribu 
tion and Kani method of analysis applied 

to indeterminate beams and rigid frames 
Moving loads : criteria for maximum sheer 

force and bending moment in heams 
traversed by a system of moving loads . 
Influence lines for simply supported planc 

pinjointed guiders. 
Arches : Threc hinged , two hinged and fixed 

arches — rib shortening and temperature 
effects - Influence lines. 


2 . Pericvclic reactions : classification and exam 
ples - an elementary study of Woodward - Hoffmann 
roles of pericylic reactions . 

3 . Chemistry of the following pamc reactions 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieckman .. 
reaction , Perkin reaction , Reimer- Tiemann reaction , 
Cannizzaro reaction . 
3364 GI/91 - 14 


106 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART 1 - - Sec . 1 ] 


LI 


sudden drop , hydraulic jump and its applications, 
surges and waves ; Gradually varied Flow , differential 
equation of gradually varied flow , classification of 
surfacc profiles , control section , step method of inte 
gration of varied flow equation . 


(C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 


Soil composition , influence of clay minerals on 
engineering behaviour; Effective stress principle ; 
change in effective stress due to water flow condition , 
Static water table and steady fow conditions perme 
ability and compressibility of soils . 


Strength behaviour, strength determination through 
direct and triaxial tests , total and effective stress 
strengh parameters, total and effective stress paths. 


Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme; sampling procedures and 
sampling disturbance , penetration tests and plate 
load tests and data interpretation . 


Foundation types and selection ; footings , rafts , piles , 
floating foundations ; effect of footing shape , dimen 
sions, depth of embedment, load inclination and 
ground water on bearing capacity ; settlement compu 
nents , computation for immediate and consolidation 
settlements , limits on total and differential settlement, 
correction for rigidity . 


Matrix methods of analysis : Force method 

and displacement method . 
(b ) Structural steel : Factors of safety and load 

factors 
Design of tension and compression members , beams 
of built up section , riveted and welded plate girders , 
gantry girders , stanchrons with battens and lacings, 
Slab and gusseted bases . 

Design of highway and railway bridges -- Througli 
the deck type plato girder , Warren girder and Prat 
truss. 
(c ) Reinforced concrete . Limit state method de 

sign - Recommendations of IS codes - -De 
sign of one-way and two-way slabs , stair 
case slabs, simple and continuous beams of 

rectangular, T and L sections . 
Compression members under direct load with or 
without eccentricity , footings , isolated and combined . 

Retaining walls, cantilever and counterfort types- - 

Methods and systems of prestressing , Anchorages . 
Analysis and design of sections for flexure , loss of 
prestress . 
( B ) Fluid Mechanics : 

Fluid properties and their role in fluid motion , fluid 
statics including forces acting on plane and curved 
surfaces 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow ; Velo 
city and accelerations, stream lines, equation of con 
tinuity , irrotational and rotational flows, velocitv po 
tential and strean function , flow -nets and methods of 
drawing flow net , sources and sinks, flow separation 
and stagnation 

Euler s equation of motion , energy and nomentum 
cquations and their applications to pipe flow , free 
and forced vortices , planc and cui veil stationary and 
moving vanes, sluice gates, weirs , orifice meters and 
ventyrimeters. 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 
ham s Pi theorem , similarities, mode laws, undistorted 
and distorted models , movable bed models , model 
calibration , 

Laminar Flow : Laminar flow between parallel 
stationary and moving plates , flow through tube . Rey 
nolds experiments, lubrication principles . 

Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
dary layer on a flat plate, laminar sub - layer, smooth 
and rough boundaries, drag and lift. 

Turbulent Flow Through Pipes : chajacteristics of 
turbulent flow , velocity distribution and variation of 
friction factor, hydraulic grade line and total energy 
line, siphons , expansions and contractions in pipes. 
pipe networks, water hammer . 

Open Channel 7ow : uniform , non - uniform flows, 
specific energy and specific force , critical depth , resis 
tance equations and variation of roughness coefficient; 
Rapidly varied flow . flow in contractions, flow at 


Deep foundations, philosophy of deep foundations , 
piles, estimation of individual and group capacity, 
static and dynamic approaches ; pile load tests , separa 
tion into skin friction and point hearing; under - rcaned 
piles ; well foundations for bridges and aspects of 
design , 


Earth pressure , states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; 
determination of anchor forcc and depth of penetration ; 
reinforced earth retaining walls; concept , materials 
and applications. 


Machine foundations, modes of vibration , deter 
mination of natural frequency , criteria for design , 
effect of vibration on soils , vibration isolation , 


( D ) Computer Programming 


Types of computers, components of computers , 
history and development, different languages. 


Fortran Basic programming, constants , variables , 
expressions , arithmatic statements library functions , 
control statements , unconditional GO - TO statements , 
comleted GO - TO statements, IF and DO statements , 
CONTINUE . CALL , RETURN , STOP , END state 
ments , IO statements , FORMATS , field specifica 
tions. 

Subscripted variables, arrays, DIMENSION state 
ment, function and subroutine subprogrammes, appli 
cation to simple problems with flow charts in civil 
engineering . 
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PAPER II 
Note - candidate shall answer question from any 
two parts . 
Part A 
Building Construction : 

Fliysical and mechanical properties of construction 
raterials , factors influencing selection ; brick and clay 
products , limes and cements , polymeric materials and 
special uses, damp- prooling materials. 

Brickwork for walls , typyes , caving walls , design of 
brick diasonry walls per 1.S , code , factors of safety , 
scrviccability and strength requirements , detailing of 
walls , floors, roots, ceiling: finishing of buildings, 
plastering, pointing , painting . 

Functional planoing of building , orientation of 
huildings , elements of fire-proof construction , repairs 
to damaged and cracked buildings : use of ferrocement, 
fibre - reinforced and polymer concrete in construction , 
techniques and matcrials for low - cost housing , 

Building estinates and specifications , construction 
scheduling , PERT and CPM methods. 


Water resources planning : Ground and surfaco 
water resources , single and multipurpose projects , 
storage capacity of reservoirs, reservoirs losses, reser 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs, 
economics of water resources projects . 

Water requirement for crops : consumptive use of 
water, quality of irrigation water , duty and delta , 
irrigation methods and their efficiencies , 

Canals : Distribution system for canal irrigation , 
canal capacily , canal losses, aligomeut of main and 
distributary canals , most efficient section ; lined 
channels , their design , regime theory , critical shear 
stress , bed load local and suspended load transport , 
cost analysis of lined and unlined canals , drainage 
behind lining 

Water logging : causes and control, drainage sys 
tem design , salinity . 

Canal structures : Design of regulation , cross 
drainage and communication works, cross regulators , 
head regulators , canal falls, aqueducts metering 
fiumes and canal outlets. 

Diversion head works : Principles of design of 
Weirs on permeable and impermeable foundations , 
Khosla s theory, cnergy dissipation , stilling basins, 
sediment exclusion , 

Storage works : Types of dams, design principles 
of rigid gravity and carth dams, stability analysis , 
foundation trcatnent joints and galleries , control of 
secpage , construction methods and machinery . 

Spillway s : Types , crest gates, energy dissipation . 

River training : Objectives of river training methods 
of river training . 


Part B 
Transportation Engineering : 

Railways : Permanent way , ballast , sleeper fasten 
ings points and crossing , different types of turn outs , 
cross- over, setting out of points. 

Maintenance of truck , superelevation , creep of rail , 
Tuling gradients , track resistance, tractive effort , curve 
resistance, 

Station yards and machinery , station buildings, 
platform sidings , tuin tables , signals and interlocking , 
level crossings . 


Part D 


Roads and Railways , Traffic engineering and traffic 
Surveys , intersections , road sigas, signals and 
inarkings . 

Claudlication of roads, plannings and geometric 
design . 


Environmental Enginecruig : Water supply % Es 
timation of water resources, ground and surface 
water , ground water hydraulics, predicting demand 
of water, impurities of water and their significance , 
physical, chemical and bacteriological analysis, water 
bone diseases, standards for potable water , 


Intakt of water : Pumping and gravity schemes. 


Desi w of 11exible and rigid paveačnts , Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologios. 


Water Treatment : Principles of coagulation , foccu 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biffow 
and multi -media filters , clorination , softening , re 
inoval of taste. odour and salinity. 


Part C 
Water resources and Irrigation Engineering : 

Iłydrology : Hydrologic cycle precipitation , eva 
poration , transpiration , depression storage , infiltration , 
hydrograph , unit hydrograph , frequency analysis , flood 
estination 


Water storage and distribution : Storage and balanc 
ing, reservoirs- - types, location and capacity. 


Ground water flow . Specific vield , storage co 
efficient , co -efficient of perm _ ability , confined and 
unconfined aquifers , radial fow into a well under 
confined and unconfined wpditions , tube Fells , 
paroping and recuperation tests , ground water potential. 


Distribution systems : Layout hydraulics of pipe 
lines. pipe fittings, valves including check and pres 
sure reducing Valvos , neters, analysis of distribution 

ystems using Hardy Cross method , general principles 
of optimal design based in cost headloss ratio crite 
rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
tems, pumping stations and their operations. 
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Sederage systems; domestic and industrial waste , 
storm sewage - - separate and combined systems, flow 
through sewers , design of sewers , sewer appurtenan 
ces, manholes , inlets, junctions, syphon . Sewage 
characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxy 
gen , nitrogen and 10C . Standards of disposal in nor 
mal water course and on land , 


Sewage treatment : Working principles, units , 
chambers , sedimeniation tank , trickling filters , oxida 
rion ponds, activated sludge process , septic tank , dis 
posal of sludge , recycling of waste water. 

Solid waste : Collection and disposal . 


Environmental pollution : ccological balance , water 
pollution control acts , radio active wastes and disposal 
environmental impact assessment for thermal power 
plants , mines. 


Sanitation : Site and orientation of buildings : venti 
lation and damp proof courses, houses drainage , con 
Servancy and waterbone system of waste disposal, 
sanitary appliances, latrines and urinals , rural sanita 
tion . 


Significance of the attest function - - Programming 
thic audit -work - Valuation and verification of assets , 
fixed , wasting and current assets Verification of lia 
bilitics — Audit of limited companies-- appointment 
status, powers, duties and liabilities of the auditor 
Auditor s report -- Audit of share capital and transfer 
of shares Special points in the audit of banking and 
insurance companies . 
Part II : Business Finance and Financial Institutions . 

Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations Capital buugeung ; 
Rules of the thumb and Discountcu cash flow ap 
prouches - lacorporaing uncertainty 11 investment 
uccisions - Designing an opumal capital suructure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounaing thc Modiglium and Milier podel 

Sources of raising short -term , inicrmediate and long 
term finance - - Rule of public and convertible debco 
tures — Norms and guideliacs regarding debt- cquity 
ratios – Determinants of an optimal dividend policy 
Optimising models of James E . Walter and John 
Lintner - Forms of dividend payinen - Suructure of 
working capital and the variablc affecting the level 
of difference of components - -Cash flow approach of 
forccasting working capital needs — Profiles of work 
ing capital in Indian industrios — Crcdit managernent 
and credit policy - Consideration of tax in relation to 
financial planning and cash flow statements . 

Organisation and deficiencies of Indian Money 
Markct structure of assuts and liabilities of commer 
cial banks - Achievements and failures of nationalisa 
tion - Regional rural banks - - Recommendations of 
thc Tandon ( P . L .) study group on following of bank 
credit, 1976 and to ir revision by uic Chore (KB.) 
Committee , 1979 - An assessment of the monetary 
and credit policies of the Reserve Bank of India 
Constitucnts of the India Capital Mailim - Functions 
and working of lll - India term financial institutions 
( IDBI, IFCI, ICICI and IRCI) - - Investment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India . - Present state of stock exchanges 
and the regulation . 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 


Code No. 25 

PAPER I 
Acoounting and Finance : 

Part 1 : Accounting, Auditting and Taxation . 


Accounting as a financial information system - , 
Impact of behavioural sciences--- Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to Current Purchasing Power (CPP ) accounting 
Advanced problenis of company accounts -- Amalga 
mation absorption and reconstruction of companies 
Accounting of holding companies — Valuation of 
shares and goodwill . Controllership functions - Pro 
perty control legal and management, 


Provision of the 
1881. 


Negotiable 


Instruments 


Act , 


Important provisions of the Income tax Act, 1961 
Definition - Charge of Income tax - Exomptions Dep 
reciation and investment allowance — Simplc problems 
of computation of income under the various heads 
and determination of assessable income - Income- tax 
authorities ; 


Crossings und endorsements with particular 
reference to statutory protection tro the paying and 
collecting bankers — Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering, 
supervision and regulation of banks , 


Nature and functions of Cost Accounting - Cost 
Classification -- Techniques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable components -- - job cost 
ing FIFO and weighted average methods or cal 
aulating equivalent units of production - - Rcconcilia 
tion of cost and financial accounts - - Marginal Cost 
ing . Cost-volumo - profit relationship Algebraic 
formulac and graphical representation - Shut-dow ]} 
point - Techniques of cost control and cost reduc 
tion .- - Budgetary control- flexiblc Budgets- - Standard 
costing and variance analysis — Responsibility account 
ing -Bases of charging overheads and their inherent 
fallac - Costing for pricing decisions. 


PAPER U 
Organisation Theory and Industrial Relations. 
Part 1 : Orgunisation Theory : 

Nature and concept of Organisation - -Organisation 
gouls : Primary and secondury goals Single and mul 
tiple goals , ends -means chain - Displacement, succes 
vion , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation ; Type , Structure . Line and Staff , func 
tional matrix , and project- Informal organisation 
Functions and limitations . 
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Evolution of orgauizution theory : (classical, Neo 
classical und systeja approach ) bureaucracy Nature 
{vių Dasis of power , sources of power , power structure 
and poutics - Organisational behaviour as a dyna 
inic system : technical social and power sysicms 
merrelauons and interactions - Perception - Status 
system : Theoretical and empirical foundations of 
Ivaslow . Megergorc , Horzberg , Likert , Vroom , Porter 
and Lawler , Odani and tluman Models of motiva 
tion . Morale and productivity - Leadership : Theories 
and styles Management of Conllicts in organisation 
Transictional Analysis - Signiticance of culture to 
Organisations. Limits of rationality - - Simon - March 
cpproach . Organisational change , adaptation , growth 
and development- - Organisational control and effec 
tiveness . 


Part ll : Industrial Relations : 


Nabire and scope of industrial relations . Industrial 
labour in India and its conimitment , Theories of 
unionism - Trade uniou movement in India - Growth 
and structure - Role of outside leadership - -Workers 
cducation and other problems- Collective bargain 
ing - - Approaches conditions, limitations and its cflec 
Liveness in Indian conditions- - Workers participation 
in ihanagement : philosophy, rationale , present day 
state of affairs and its future prospocts . 


PAPER II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian cconomic policy 
Planned growth and distributive justice. - Eradication 
of poverty . 

The institutional framework of the Indian ( 00 
nomy- - Federal governmental structuroAgricultural 
and industrial sector- --Public and private sectors . 

National income - - its sectoral and regional distri 
bution . Extent and indence of poverty, 

2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy. 

Land reforins , Technological change . Relationship 
with the industrial Sector. 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy. 

Public and private sector. 
Regional disuibution . Control of monopolies and 
monopolistic practices, 

4 . Pricing Policies vi agricultural and industrial 
outputs. Procurement and Public Distribution . 

5. Budgetary trends and fiscal policy. 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
uig and other financial uistitutions . 

7 . Foreign trade and the balance of paymeuts. 
8 . Indian Planning : 

Objectives, strategy , experience and problemus, 
LLECTRICAL ENGINEERING ( Cole No . 27 ) 

PAPER I 
Network 

Steady state analysis of d . c. and a .s ., networks ; 
network theorems, Matrix Algebra , network functions , 
transient response , frequency response, Laplace trans 
form , Fourier series and Fourier transform , frequency 
Spectral plezero concept, elementary network 
synthesis. 


Prevention and sottlement of industrial disputes in 
India : preventive measures , settlement machinery 
and other neasures in practicc - Industrial relations 
in public enterprises -- - Absontceism and labour turn 
over in India industries Relative wages and wage 
differentials : wage policy in India - - the Bonus 
issue - - Internationel Labour Organisation and India 
Role of personnel department in the organisation 
Executive developinent, personnel policies , personnel 
audit and personnel research 


ECONOMICS ( Code No. 26 ) 


PAPER I 


1 . The Framework of an Economy, National In 
come Accounting. 

2 . Economic cloice , Consuiner behaviour. Produ 
cer behaviour and market forms. 

3 . Investment decisions and determination of in 
come and employınent . Micro - economic models of 
income, distribution and growth . 

4 . Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 


Statics and Magnetics 


Analysis of clectiosutic and magnetostatic fields . 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary 
value problems, Maxwell s equations , ckctromag 
netic wave propagation , ground und space Harek , 
propagation between earth) station and satellites , 


Mcasurements : 


5 . Types of taxes and their impacts op uic eco 
pomy. The impact:1 of the size and the content of 
budgets . Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developing economy . 

6 . International trade Tarifts . Tlie rate of CI 
change. The balance of payments . 

International moitetary and banking institutions. 


Basic methods of measureinents , standards , ciror 
analysis , indicating instruments cathode ray Oscillo 
scope ; measurement of voltage current, power, re 
sistance , inductance , capacitance : t1 frequency 
and fu , electronic meters . 
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Electronics : 

Vacuui aud semiconductor devices ; equivalent 
circuits transistor parameters, determination of current 
and voltage gain and input and output impedences 
biasing technique , single and multistage , audio and 
radio small signal and large signal amplifiers and 
their analysis Feedback amplifiers and oscillators ; 
wave shaping circuits and time base generators; analy 
sis of differcnt types of multivibrator and their uses ; 
digital circuitsi 


Electrical Machines : 

Generation of c ,n ,f., m . m .f. and torque in rotating 
machines ; motor and generator characteristics of d .c . 
synchronous and induction machines equivalent cir 
cuits , Commutation parallel operation ; phasor diagram 
and cquivalent circuits of power transformer, determi 
nation of performance and efficiency , Huto - transfor 
mers , 3 - phase traosformers . 


distribution ; 119osmission line parameter calculation ; 
concept of G .M .CL short, medium and long transmis 
vion line ; Insulators , Voltage distribution in a string 
of insulators and grading; Environmental effects on 
insulators, Fault calculation by symiuctrical compo 
nents ; load flow analysis nd economic operation 
steady state and transient stability ; Switchgear 
Methods of arc extinction ; Rc- striking and recovery 
voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 
protective schemes for power system cquipment ; C . T . 
and P . T . Surges in transmission lines; Travelling 
waves and protection . 

Utilisation . - - Industrial drives electric motors for 
various drives and estimates of their rating ; Beha 
viour of motors curing starting acccleration , break 
ing and reversing operation ; Schemes of speed con 
trol for d .c . and induction niotors, 

Economic and other aspects of different systems of 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 
mation of power and cnergy requirements and motor 
rating characteristics of traction motors, Dielectric 
and induction heating . 

OR 
SECTION C (Light current ) 


PAPER II 

SECTION A 
Control systeins : 

Mathematical niodelling of dynamic lincar control 
systcups , block diagrams and signal flow graphs, trad 
sient response steady state error, stability , frequency 
response techniques , rootlocus techniques series 
compensation . 


Industrial Elecuonics : 

Principles and design of single phasc and polyphase 
rectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplics specd control circuits for 
drivers , inverters, 2 . c , to d . c ., conversiou , Choppers ; 
tincrs and welding circuits . 


Communication System . - Generation and detection 
of amplitude - - frequency phase -- and Pulseprodulate 
signals using oscillators, modulators and demodulators , 
Con parison of modulated systems, noise problems, 
channel efficiency sampling theorem sound and vision 
broadcast transmitting and receiving system , anten 
nas, feeders and receiving circuits, transmission line at 
audio , radio and ultra high frequencies . 

Microwaves, Electromagnetic wave in guided 
nicdia wale guide components cavity resonaters , micro 
wave tubes and solid - state devices , microwave genera 
tors and amplifiers , filters microwave ineasuring tech 
niques, microwave radiation pattern , communication 
and antenna systeins, Radio aids to navigation . 

D . C . Amplifiers.- - Direct coupled amplifiers , diffe 
rencc amplifiers , choppers and analog computa 
tion , 


ir 


SECTION B (Hently curient ) 
Electrical Machines i 

Induction Machines -- - Rotating magnetic field ; Poly 
phase motor, principle of operation ; plieger 
diagrain ; Turquc slip characteristic ; Equivalent circuit 
and determination of its parameters : circle diagram ; 
Starters ; speed control Double cage motor ; Induction 
generator. Theory ; Pheser diagrain , characteristics 
and application of single phase motors . Application 
of two phase induction motor. 

Synchronous Machines .m . f. cquation phuse 
and circle díigrams ; operation on infinito bus ; syn 
chronizing power; operating characteristic and per 
ſorinance by different nethods ; sudden short circuit 
and analysis of oscillopram to determine machine re 
actances and time constants , motor characteristics 
and performance jucihods of starting applications. 


GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

PAPER I 
Principles of Geography , Section A , Physical 
Gcography : 
(1) Geomorphology . --- Origin and evolution of 

the earth s crust ; carth novemunts and plate 
tectonics; volcanism ; rocks, weathering and 
erosion ; cycle of erosion .-- - Lavis and Penck 
fluvial, glacial arid marine and karst land 
forins ; rejuvenated and polyeyclic land 

forms. 
( ii ) Climatology. The atinosphere , its structure 

and composition ; temperature humidity , 
precipitation , pressure and winds jet stream 
air masses and fronts ; cyclones and related 
phenomena ; climatic classification - - Koer 
pop and Thorthwait; groundwater and ly 
drological cycle . 


Special Machines --- Amplidync and metadyne 
operating characteristics and their applications . 

Power systems and Protection . General layout 
and economics of different types of power stations : 
Baseload , peak - load and pumped -storage plants : 
Economics of different systems of d . c. and a . c . power 
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( iii ) Soils and Vegetation Soil genesis . classifi 

cation and custribution : Biotic successions 
and major biotic regions of the world with 
special reference toi ecological uspects of 
savanna aud monsoon forest biomes , 


PAPER II 

Geography of India 
Physical Aspects.- Geological history , physiogra 
pily and drainage systems; origin and mechanism of 
the Indian monsoon identification and distribution of 
drought and flood prone arcas, soils and vegetation 
land capability ; schemes if natural physiographic , 
drainage, and climate regionalisation . 


( iv ) Oceanography. -- Ocean bottom relief, sali 

nity, currents and tides; ocean deposits and 
coral reefs ; niarine resources - - biotic ini 
neral, and energy resources and their utili 
sations. 


( V ) 


Ecosystem -- Ecosystem concept, interrc 
lations of energy flows , watcr circulation , 
geomorphic processes, biotic communities 
and soils ; land capability ; Man s iimpact on 
the ecosystem , global ecological imbalances. 


Hunan Aspects. - -Genesis of cthnicracial diversi 
ties , tribal areas and their problems, and role of langu 
age, religion and culture in the formation of regions 
historical perspectives on unity and diversity ; popula 
tiou distribution density and growth , population pro 
blems and policies. 

Resources Conservation and utilisation of land , 
mineral, water , hiotic and marine resources, man and 
cavironment - - ecological problems and their manage 
ment. 


Section B ; Human and Economic Geography . 


Developincnt of Geographical Thought.--- 
Contributors of European and Arab Geogra 
phers , determinism and possibilism ; regional 
concept; system opproach , models and 
thcory; quantitative and behavioural revolu 
tions in geography , 


Agriculture - - The infrastructure irrigation , Power 
fertilizers , and secds; institutional factors - land hold 
ings . tenure , consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping , 
crop combinations and agricultural regionalisatiou . 
green revolution , dry zone agriculture, and agricultural 
land use policy ; food and nutrition : Rural cconomy 
animal Husbandry , social forestry and houschold 
industry . 


( ii ) Human Geography. -- Emergence of man and 

races of mankind ; cultural evolution of man ; 
major cultural realms of the world ; inter 
nationalmigrations , past and present; world 
population - distribution and growth ; demo 
graphic transition und world population pro 
blems. 


Industry . History of industrial developnicit factors 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest -based industries, industrial decentralization and 
industrial policy : industrial complexes and industrial 
regionalisation , identification of backward areas and 
rural industrinlisation . 


( iii ) Settlements Gcography . - Concerts of rural 

and urban settlements ; Organs of urbaniza 
tion ; Rural settlement patterns ; central place 
theory ; ranksize and primate city distribu 
tion ; city classifications; urban spheres of 
influence and the rural urban fringe; the 
internal structure of cities — theorics and 
cross cultural comparisons; problems of ur 
ban growth in the world . 


( iv ) Political Geography - - Concepts of nation and 

state; frontiers boundaries and buffer zones ; 
concept of heartland and rainland ; federa 
lism ; political regions of the world geopoli 
tics ; resources, development and interna 
tional politics , 


Transport and Trade .- Study of the Octwork of 
roadways railways , airways and waterways . competi 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flow s, intra and inter- regional trade 
and the role of rural market centres. 

Settlements . - - Rural settlement patterns; urban deve 
lopment in India , Census concepts of urban areas ; 
functional and heirarchical pattems of Indian cities , 
city regions and the rural-urban fringo ; internal stnic 
ture of Indian cities : town planning, sljimas and urban 
housing : national urbanisation policy . 

Regional Development and Planning - Regional 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 
regional planning in India , multilevel planning state . 
district and block level planning, Centre - state relations 
and the constitutional framework for multi-level 
planning. Regionalisation for Planning for metrodo 
litan ragion : tribal and hill arcas, drought prone areas 
command areas and river hasins; regional disparities in 
development in India . 


( v ) Economic Geography - - World economic 

development - measurement and problems: 
world resources, their distribution and global 
problems; world epergy crisis : and limits to 
growth ; world agriculture - typology and 
world agricultural regions ; theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation and 
agricultural efficiency ; world food and 
nutrition problems; world industry - - theory 
of location of industries, world industrial 
patterns and problems; world of trade - theory 
and world patterns . 


Political Aspects . -- -Geographical basis of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional conscious 
ness and national integration ; the International houn 
dary of India and related issues; India and geopolitics 
of the Indian Ocean area . 
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PAPER II 
(Crystallography, Miacralogy , Petrology and Boono 

mic Geology ) 
( i ) Crystallography : 

Crystalline and non - crystalline substances . Special 
groups. Lattice symmetry . Classification of crystals 
into 32 classes of symmetry , Interational system of 
crystallographic notation . Use of stereographic projec 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularities. Application of X 
Rays for crystal studics. 
(ii ) Optical Mineralogy : 

General principles of optics . Isotropism and aniso 
tropism , concepts of optics, indicatrix , Plcochroism ; 
interference colours and extinction , Optic orientation 
in crystals . Dispersion , optical accessories . 


( i ) Mineralogy : 


Elements of crystal chemistry — types of bondings. 
Ionic radii -coordination number, Isomorphism noly 
morphism and psudomorphism . Structural classifica 
tion of silicates, Detailed study of rock - forming minc 
rals - - their physical, chemical and optical properties , 
and uses, if any , Study of the alteration products of 
thesc minerals . 


( iv ) Petrology : 


GEOLOGY (Code No . 29 ) 

PAPER I 
(General Geology , Geomorpbology , Structural 

Geology , Palaçontology and Stratigraphy ) 
( i ) General Geology : 

Energy in relation to Gco - dynamic activities , Origin 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
methods and age of the Earth . Volcanoes - causes 
and products ; volcanic belts Earthquakes causes, 
geological effect and distribution , relation to volcanic 
belts. 

Geosyuclines and their classification . Island arcs , 
deep sea trenches and mid -occan ridges, sea - floor 
spreading and plate techonics, Isostracy Mountains , 
types and origin , Brief ideas about continental draft , 
Origin of continents and oceans, Radioactivity and its 
application to geological problems. 
( ii ) Geomorphology : 

Basic concepts and significance . Geomorphic pro 
cesses and parameters. Geonoprphic cycles and their 
interpretation . Relief fcatures; typography and its 
relation to structures and lithology. Major landforms 
Drainage systems, Geomorphic features of Indiau sub 
continent 
( iii ) Structural Gcology : 

Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
Mechanics of folding and faulting. Lincar and planer 
structures and their genctic significance . Petrofabric 
analysis , its graphic representation and apppication to 
goological problems. Tectonic framework of India . 
( iv ) Palaconiowgy : 

Micra , and Macro - fossils . Modes of preservation 
and utility of fossils General idea about classification 
and nomenclature , Organic evolution and the bearing 
of palacontological studies on it . 

Morphology , classification and geological history 
including evolutionary trends of brachiopods , bivalves , 
gastropods, ammonoids, trilobites, cchinoids and corals . 

Principal groups of vertebrates and their main 
morphological characters, Vertebrates life through 
ages: dinosaurs ; Siwalik vertebrates. Detailed study 
of horses, elephants and man , Gondwana flora and 
its importance 

Types of microfossils and their significance with 
special reference to petroleum cxploration . 
(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifica 
tion and nomenclature . Standard stratigraphical scale . 
Detailed study of various geological system Of Indian 
subcontinent. Boundary problems in stratigraphy . 
Correlation of the major Indian formations with their 
world equivalents. An outline of the stratigraphy of 
various geological systems in their type - areas. Brief 
study of climates and imeous activities in Indian sub 
content during geological past. Palaeogeographic re 
constructions . 


Magma, its generation , nature and comporition . 
Simplc phase diagrams of hinary and ternary systems 
and their significance . Bowen s Reaction Principle . 
Magmatic difTorentiation ; assimilation . Textures and 
structures , and their petrogenetic simnificance. Classi 
fication of igneous rocks , Petrography and Petrogene 
sis of important rock - tynes of India ; granites and 
granitcs charockites and charnockitcs . Deccanbasalts. 


Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithification . Textures and structures and 
their significance. Classification of sedimentary rocks 
clastic and non -clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facies and provenance, Petrogra 
phy of common rock types . 


Variable of metamornhism . Tunes of metamor 
phism . Metamorphic grades , zones and facies. ACF , 
AKP and AEM diagrams. Textures , structures and 
nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and 
petrogenesis of important rock types . 


( v ) Economic Gcology : 


Concept of ore , ore mineral and fangue; tenor of 
ores , Processes of formation of mineral deongits . 
Common forms and structures of ore denosite . Classic 
fication of ore deposits , Control of ore deposition , 
Metalloginitic apochs, Study of important metallic 
and non -metallic denocits , oil and natural gas fieldta , 
and coalfeds of India Mineral prealth of India , 
Mineral economics. National Mineral Policy Conser 
vation and utilisation of minerals, 
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( vi) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration techni 
ques. Principal inethod of mining, sampling, CIO 
dressing and benefication . Application of Geology in 
Engineering works . 

Elements of soil and groundwater geology and 
geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
investigations, 


II. Trade and Commerce . 
TII, Art Religion and Philosophy Sankaracharya 
IV . Maritime Activities ; contracts with the Arady , 
Mutual, cultural impacts , 

V . Rashtrakutas, their role in History - - Contribution 
to art and culture . The Chola Empire Local Self 
Government, features of the Indian village system ; 
Society, economy, art and learning in tho South , 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazni s 
Campaigns ; Al-Biruni s observations, 


HISTORY (Code No . 30 ) 

PAPER I 
Section A History of India (Down to A .D . 750 ) 
1. The Indus Civilisation . 


INDIA : 1200 - 1765 


Origin Extent ; Characteristic features, major 
cities, Trado and contacts, causes of decline, Survival 
and continuity , 


II . The Vedic Age. 

Vedic literature , Geographical area known to Vedic 
texts. Differences and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, social and 
economic patterns . Major religious ideas and rituals . 
III . The Pre -Maurya Period . 

Religious movements (Jainism , Buddhism and 
other sects ). Social and economic conditions. Repub 
lics and growth of Magadha imperialism , 
IV . The Maurya Empire . 

Sources, Rise , extent and fall of the empire Ad - 
ministration , Social and Economic Conditions . 
Ashoka s policy and reforms, Art . 
V . The Post -Maurya Period (200 B . C - 300 A . D .) 

Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil , Religion (Riso of Mahayana and theistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools ). Contacts 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Age . 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas, 
Administration , society , economy, literature, art and 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII . Post -Gupta Period (C . 500 — 750 A . D .) 

Pushyabhutis . The Muakharis . The later Guptas 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The pallavas society , administration and art . The 
Arab conquest . 
VIII. General review of science and technology edu 
cation and learning. 

SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

INDIA : 750 A .D . to 1200 A . D . 
I. Political and Social conditions the Rajputs their 
polity and social structure Land structure and its 
impacts on Society , 
3364 GI/91 - 15 


VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances; its impact on the 
Indian society. 
VII. Khilji Imperialism , significanco and implica 
tions , Administrative and economic regulations and 
their impact on State and the People . 

X . New Orlentation of state policies and administra 
tive principles under Muhamed bin Tughluq , Rell 
gious policy and public works of Firoz Shah , 
X . Disintegration of the Delhi Sulanato ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state ; political Ideas 
and institutions. Agrarian structure and relations, gro 
wth of urban centres, trade and commerce , condition 
of artisans and peasants , new crafts , industry and tech 
nology, Indian medicines. 
XU . Influence of Islam on Indian Culture. Muslim 
mystic movements; nature and significance of Bhakti 
saints , Maharashtra Dharma; Role of the Vaisnave 
revivalist movement social and religious significanco 
of the Chaitanya Movement, Impact of Hindu Society 
on Muslim Social Lifc . 
XIII. The Vijaynagar Empire : its origin and growth 
contribution to art , literature and culture : social and 
economic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire . 
XIV . Sources of History : important Chronicles. 
Inscriptions and Travellers Accounts . 


XV . Establishment of Mughal Empiro in Northern 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portugueso control in the ladian 
ocean , its political and economic consequences. 
XVI. Sur Administration , political, revenue and mill 
tary administration . 
XVII. Expansion of the Mughal Empire under 
Akbar : political unification ; ocw concept of monar 
chy undre Akbar ; Akbar s religio - political outlook ; 
Rolations with the non -Muslims. 
XVIII. Growth of regional languages and literatura 
during the medieval perlod ; Development of art and 
architecture . 
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Growth of communalisın : Funergence of Gandhiji in 
Indian politics and his techniques of mass mobilisa 
tion . Non - Cooperation , Civil Disobedience and Quit 
India Movement ; Trade Union and peasant move 
ments . State ( s ) people movements , Rise and growth 
of Left -wing within the Congress - The Congress 
Socialists and Communists ; British official response 
to National Movement. Attitude of the Congress to 
Constitutional changes, 1909 - 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 
and Achievement of Freedoin . 


SECTION B 


XIX . Political Ideas and Institutions; Nature of the 
Muchal State , Land Revenue administration ; The 
Mansabdari and the Jag rdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars , agrarian re 
lations, the military organisation . 
XX , Aurangzeh s religious policy; expansion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzeb 

Character and consequences. 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 

urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companies . 
XXII Hindu -Muslim relations: trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries) . 
XXIII. Rise of Shivaji, his conuict with the Mughals , 
administratinn of Shivaji : ernansion of the Maratha 
power under the Peshwas ( 1707 - 1761 ) ; Maratha 
political structure under the First Three Peshwas ; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Paninat. 
causes and effects ; cmergence of the Maratha confe 
deracy , its structure and role . 
XXIV . Dis nterration of the Mughal Empire , Emer 
gence of the new Regional States. 

. PAPER II 
Section A - Modern India 

(1757 – 1947) 


1 . Hirtorical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal , Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States . 

3 . Stages of colonism and changes in Adminis 
trative structure and policies. Revenue , Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests . 

4 . British economic policies and their impact : 
Commercialisation of agriculture . Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi. 
craft indu : 171es. Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitaist class. Activities of the 
Christian Mission . 

5 . Efforts at regeneration of Indian society : 
Socio - religious movements ; Social , religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of futura; zatuc and I mination of 19th Century 
* ** ena ssance " caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
Tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 

: 6 . Civil rebellions , Revolt of 1857 , Civil Rebel 
lions and peasant Revolts with special reference to 
Indigo revolt . Deccan riots and Mapplia Uprising. 

7. Rise and growth of Indian NationalMovement 
Special basis of Indian nationalism policies, Pro 
gramme of the early nationalists and militant nationa 
lists , militant revolutionary group terrorists, Rises and 


WORLD HISTORY ( 1500 – 1950 ) 
A . Geographical Discoveries -Decline of feudalism ; 
Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Reformation in Europe. 

The New absolute monarchies - - Emergence of the 
National State . 

Commercial Revolution in Western Europene 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War. Its significance in Euro 
pean History 

Ascendancy of France . 
B . The emergence of a scientific view of the World . 
The Age of Enlightenment. 

The American Revolution - - Its significance . 

The French Revolution and Napoleonic Era 
(1789 - 1815 ). Its significance in World History . 

The growth of liberalism and Democracy in Wes 
tern Europe ( 1815 - - 1914 ) . 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - Stages of the Industrial Re 
volution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States — The Uni 
fication of Italy .. . The founding of the German 
Empire . 

The American Civil War . 

Colonialism and Imperialisın in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries . 

China and the Western Powers . 

Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 

The European Powers and the Ottaman Empire 
( 1815 - - 1914 ) . 

The First World War The Economic and Social 
imnact of the War- - The Psace of Paris , 1919 . 
D . The Russian Revolution , 1917 - - Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- -- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 
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- - ----- - - - - - - - 
Rise of Nationalist Movenients in Indoncsia , 11 . International L : w 
China and Indo -Chiau . 

1. Nature of International Law . 
Rise and establishment of Communism in China . 

2 . Sources : Trcair , Custom , General Prinici 
Awakening in the Arab World - Struggle for free 

ples of Lly recognised by civilized nations , 
dom and retorm in Egypt-- Emergence of Modern 

subsidiary means for thc determination of 
Turkcy under Kamal Ataturk - - The Rise of Arab 

Law , Resolutions of International organs 
nationalism , 

and regulations of Specialized Agencies. 
World Depression of 1929 – 32 . 

3 , Relationship between International Law 

and Munipal Law . 
The New Deal of Franklin D . Rossevelt . 
Totalitarianisın 

State Recogn tion and State Succession . 
in Europe - -- Fascism in Italy , 
Nazism in Germany . 

Territory of States : modes of acquisition , 
Rise of Militarisw in Japan . 

boundaries, International Rivers. 

Sea : Inland Waters , Territorial Sca , Con 
Origins and impact of Second World War . 

tiguous Zone, Continental Shelf , Exclusive 

Economic Zone and occan beyond national 
LAW ( Code No . 31 ) 

jurisdiction . 
PAPER I 

Air -space and aerial navigation . 
I. Constitutional Law of India . 

Outer - space : Exploration and use of Outer 

Space . 
1 . Nature of the Indian Constitution ; the dis 
tinctive features of its federal character, 

Individuals, Nationality Statelessness ; Hu 

man Rights and procedures available for 
Fundamental Rights ; Directive Principles 

their entorcement. 
and their relationship with Fundamental 
Rights ; Fundancntal Duties. 

10 . Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 

immunity from jurisdiction . 
Right to Equality . 

Extradition and Asylumi. 
4 . Right to Freedom of Speech and Expres 

12 . 
sion . 

Diplomatic Missions and Consular Posts . 
5 . Right to Life and Personal Liberty . 

13. Treaties : Formation , application and ter 

mination . 
Religious, Cultural and Educational Rights , 

14 . State Responsibility . 
Constitutional position of the President and 
relationship with the Council of Ministers . 

15. United Nations : its principal organs , 

powers and functions . 
8 . Governor aud his powers . 

16 . Peaceful settlement of disputes . 
9 . Supreme Court and High Courts, their 

17 . Lawful recourse 10 force ; aggression , self 
powers and jurisdiction , 

defence , intervention . 
Union Public Service Commission and 18 . Legality of the use of nuclear weapons ; 
State Public Service Conmissions : their 

ban on testing of nuclear weapons ; Nuclear 
powers and functions. 

Non - Proliferation Trcaty . 
11 . Principles of Natural Justice. 

PAPER II 
12 . Distribution of Legislative powers between 1. Law of crimes and Torts 
the Union and the State. 

Law of Crimes 
13 . Delegated legislation : its constitutionality , 

1 . Concept of crimo : actus reus , mcns rea , 
judicial and legislative controls . 

means rea in statutory offences , punish 
Administrative and Financial Relations 

ments mandatory sentences preparation and 
between the Union and the States . 

attempt. 
15 . Trade , Commerce and Intercourse in India . 

2 . Indian Penal Codes : 
16 . Emergency provisions. 

( a ) Application of the Code. 

(b ) General exceptions. 
17. Constitution :ul safeguards to Civil Servants . 

( c ) Joint and constructive liability . 
18 . Parliamentary privileges and immunities . 

(d ) Abetment. 
19 . Amendment of the Constitution . 

(e ) Criminal conspiracy, 
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(1 ) Offences against the Stato . 
(8 ) Offences against public tranquility . 
(h ) Offences by or relating to public scr 

vants . 
(1 ) Offences against human body . 
(j) Offences against property. 
( k ) Offences relating to Marriago ; Cruelty 

by husband or his relatives to wife . 
(1) Defamation . 
3 . Protection of Civil Rights Act, 1955 . 
4 . Dowry Prohibition Act, 1961 . 
5 . Prevention of Food Adulteration Act, 

1954 . 


13 . Govermont control over private Com 

panies . 
14 . Tho Monopolies and Restrictive Trade 

Practices Act , 1969. 
15 . The Consumor Protection Act, 1986 . 
Literature of the following languages. 

Note (i). - A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concemed . 


Note (ü ). -- In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section II ( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination . 

Note ( iii ) . - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answered in the language medium 
indicated by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects . 


8 . 


12 . 


Law of Torts 

1. Nature of tortious liability . 
2 . Liability based upon fault and strict liabi 

lity . 

Statutory liability . 
4 . Vicarious liability . 
5 . Joint Tort - feasors. 
6 . Remedies . 
7. Negligence. 

Occupier s liability and liability in respect 

of structures. 
9 . Detenu and conversion . 
10 . Defamation . 
11 . 

Nuisance. 

Conspiracy 
13. False Imprisonment and Malicious Prose 

cution . 
II . Law of Contracts and Morcantilo Law . 

1 . Formation of contract. 
2 . Factors vitiating consent. 
3 . Void , voidablo , illegal and uncnforceablo 

agreements . 

Performance of contracts . 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

ration of contracts . 
6 . Quasi-contracts. 
7 . Remedies for breach of contract . 
8 . Salo of goods and hiro purchasc . 
9 . Agency . 

Formation and dissolution of Partnership , 
11. Negotiable Instruments , 
12 . The Bankor - customer relationship . 


ARABIC ( Code No. 67 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language in 
outline. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language, Rhetorics, Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism . -- -Lite 
rary movements , classical background ; Socio -Cultural 
influences , and modern trends : Origin and deve 
lopment of modern literary genres including drama, 
DOVCI, short story , essay . 
3 . Short Essay in Arabic. 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the con 
didato s critical ability . 
POETS : 

1 . Imraul Qais : His Maullaqah : - - 
"Qifaa Nabki mim Zikaa Hawibin Wa Manzili" 
( Completo ) . 

2 . Zofilair Bin Abi Sulma : His Maullahqa :- - 

" A min Aufaa dimnatun lam takalemi . (Comp 
leto ) . 

3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidah 
IV and the Qasidah : 

" Lillabl, Darru Isaabatin Nadamthuhn + Yauman 
bifililege" . 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his 
Diwan : 
(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oshraqatt 

Wujudhum Zahahal Hansu an tataquanne , 
( Completo ). 
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LL 


4 . Mahmud Timur : Story , " Ammi Mutawal 

liji " from his book “ Qaalar Raavi" . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : " Singul mun 

tahiraa " from his book " Masrahiyatu Tah 

tigal Hakim " . 
Note : Candidates will be reqwred to answer somo 

questions carrying not less than 25 per cent 
marks in Arabic also . 


1 


( ii ) Laita Hindan anjazania nia tuidu + Wa 

shaft antusona mimma lajidu . (Complete ). 
(ii) Katabiu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

jahın Kanadi ( Complete ). 
( iv ) Amin aali Numin anta giraadin fawubkuu 

ghadata ghadia an raumum famunajjaiu 

(Complete ) . 
( v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Haja 

rat Mimnia Yaqooluddunjoou . ( Complete ) . 
5 . Faradaq : The following 4 Qusaid from his 
Diwan : 
( 1 ) " Haazal lazi taariful batbaju watatahu " in 

praise of zuinul Abideen Ali Bin Hussain . 
(ii ) " Zarrat Sakeenatu atlauhan anakha bulum 

in praise of Umar Bin A . AZIZ . 
( ü ) “ Wa Koomin tanamui adhyaf ainan " in 

praise of Saeed Bin Al-aus. ( Compleie ) . 
( iv ) “ Wa atlasa assalinwa magkano sahiban " in 

praise of " the Wolf” . 
6 . Bashhah Bin Murd . The following two qasaid 
from his Diwan : 
(i ) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 

Biraai nasochinaw naseehato bazini. 

( Complete ) . 
Khalilaiya min Kaabin aeenaa akhookunma Allaa 
darahi innal Kareem niujnu . ( Complete ) . 

7. Abu Nawas : First three Qasaid from the 
Diwan . 

8. Shauqi : The following five Qasaid from his 
Diwan " Al- Shauqiya." 

(i) "Ghaaba Bolvunı” ( Complete ) . 
(ii) " Kancesaluni saurat illa masjidi” (Com 

rlete ) . 


ASSAMESE ( Code No. 51) 

PAPER I 
Part 1 : Longuage 
(a ) History of the origin and development of 

the Assamese language - its position among 

Indo -Aryan language -- periods in its history . 
( b ) Morphology of the language -m -prefixes and 

suffixes - post- position - - declension and 
conjugation . The sound system in the lan 

guage with reference to Old Indo- Aryan . 
( c ) Dialectal divergences -- the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular . 
Purt : Literary History and Literary Criticism 

Principles of literary criticism - different literary 
forms— development of these forms in Assamese. 

Periods in the literary history from the carliest 
beginnings to modern tinies with their socio -cultural 
background The proto -Assamese poetry - - the Char 
yagist . Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnava re 
naissance and the effect of the Sankaradeva movo 
ment upon Assamesc life and letters . The beginning 
of prose -- a poetical variety in drama and in render 
ings of the Bhagava : a - - Purana and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in clironicles called Buranji. 
The post-Sankaradeva , decadence in literature. The 
coming of the British rulers and American mission 
cries. The new forras of poetry , drama, fiction , bio 
graphy, essay and criticism . 


CIT 


PAPER TY 


(* ) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru " 

(Complete ) . 
( iv ) " Salaamun min saban Baradaa araqqu 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete ) . 
“ Sallamun Neel yaa Ghandi — Wa Wazaz Zahra 

min indi" (Comploie ) . 
Authors : 
1 . Ibnul Mugaff : Kaliala Wa Dimua " ex 

cluding Muqaddamah :-- Chapter I. Com 

plete “ Al- Asad wa-al thaus" . 
2 . Al- Jahin : Al-Bayan Wat Tab in VII 

Edited by Abdul Salam Mohd . Ilaroon . 

Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
3 . Ion Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages; 

paſt six from the Orst chapter : 
From Al faslul saadis minal kittabil awal to 

" Wa inin Furooihi at Jabruwal muqabla " 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designcd to test the candidates critical 
ability . 
Madhava Kandali 

Ramayana 
Saakarądeva 

Rukmini -harana (Kavya and 

Nataka ). 
Madhavadeva 

Bargit Arjuna - Bhajana -nataka 
Vaikunthapath 

Gita - Katha Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books I- II 
Lakshminath Rizbacoa Srisankuradova aru Srimadha 

vadova Mor Jiwan -Sowaran 
Padmanath Gohain Barua Goabura Srikrishna 
Rajaoſkenta Pardalał Mirjlyarl ,Madomsti . 
Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Shabit 

ya aru Prem , 
Suryyakumar Bhuyan Abandaram Barna, Konwar 

Vidroh . 
Birinchi Kumar Barua Jivanar Batat Seuji , Patar 

Kahini. 
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BENGALI ( Code No . 52 ) 
1. History of the Bengali Language. 

( i) Origin and developnient of the language. 
(ü ) Major dialects of Bengali. 
( iii) Sadhu Bhasa and Chaliia Bhasa . 


( iv ) Problem of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
alphabet and transli:cration (Romaniza 

tion ) . 
2. History of Bengali Literature . 
Students are expected to be acquained with : 
( i) The his ory of the Bengali Literature from 

the earliest period to the modern times. 
( ii) Social and cultural background of Bengali 

Literature . 


( b ) Render a Crinese passage about 400 Chinese 
Characier into English . 

60 marks 
( c ) Translate Chinese four words Phrase . 

60 marks 
Part II : 
( Questions must be answerer in Chinese ) 

90 marks 
( a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage . 
( b ) Four Tones. 
( c) Literature and Colloquial . 

PAPER IL 
This paper will require the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
lure and will be designed to test the candidates 
critical ability , 

( i) Literary Revolution of May 4th , 1917 . 
(ii) Criticise the major literary works : 

( Essays short stories selected from 
" Readings in Contemporary Chinese Litera 

ture” Volumes II and III Yale University ) . 
( a ) Hu shih : - " Tentative suggestions for the 

Reform of Literature.” 
(b ) Lu Husn : “ King I- Chi". The True 

story of AH Q .” 
( c ) Ping Hsin : - - " Letters to my young Rea 

ders .” 
( d ) Chu Tze - ching :- “ The Rear View ” . 
(e) Lao She : ---" Hei Bai Li” “Rickshow 

Boy " . 
(f) Mao Tnn : - " Chwun Tsan ” . 


( iii ) Sanskritic background of Bengaii Literature . 
( iv ) Western influence on Bengali Li erature . 
( v ) Modern trends. 


PAPER II 


This paper will require irst- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical abili y . 


( Questions from the papers may be answered in 
English ) . 


1 . Vaisnava Padavali 
2 . Mukdundiaram Cianlimangal. 
3. Micheal Madhusudan Meghanadvadh Kavya 

Datta . 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Vil. Kamala 

Chattopadhyay Kanter Daptar 
5. Rabindranath Tagore Galoagucha (1) Citra , Puna 

cha Rakta Karabi. 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7 . Pramatha Chaudhuri Prabancha Sangralıı ( 1) 
8 . Bibhuti Bhushan Pather Panchali. 

Bandhopadhyay 
9 . Tarashankar Ganadevata 

Bandhopadhyay 
10 . Jibanınanda Das B alata Sen . 


ENGLISH 
(Code No. 72 ) 


PAPER I 


CHINESE 
( Code No. 73 ) 

PAPER I 


Detailed study of a literary age (19th century ). 

The paper will cover study of English literature 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge, Shelley , Keats Lamb, 
Hazlit , Thackeray , Dickens. Tennyson Robert 
Browning Arnold , George Eliot, Caryle Ruskin 
pater . 

Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candi 
dates knowledge of the authors prescribed but also 
their understanding of the main literary trends during 
the period . Questions having a bearing on the social 
and cultural background of the period may be 
included . 


I 


Part I : 


( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 

90 marks 


[ # 


1 - - 


1 ] 
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PAPER I 


PAPER II 


- 


This paper will require first- hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 


This party will rrquire first hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability , 


1 . Rabelis 
2. Corneille 


3 . Racine 


4 . Moliere 


5 . Voltaire 


Le Tiers Live 
(a ) Le Cid 
(b ) Polyeacte 
(a ) Phedze 
( ) Andromaque 
(2) Le Tartuffe 
(6 ) L Avare 
(a ) Candide 
(b ) Zadig . 
Le Contract Social 
(a) Les Contemplations 
(b) Less Chatiments 
Vole de Niut 
La Condition Humaine, 
Alcools . 


1 . Shakespear As you like it ; Henry IV Parts I 

II : Hamlet; The Tempest. 
2 . Milton 

Paradise Lost . 
3 . Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth 

The Prelude 
5 . Dickens 

David Copperfield . 
6 . George Eliot Middlemarch 
7. Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Eastor 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Leada and the Swan . 
Sailing to 

Meru 
Byzantium 
The Tower : 

Lapois Lazudili. 
Among School Children 
9 . Eilot : 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow . 


6 . Rousseau 


7. Victor Hugo 


8 . Saint Exupery 


9 . Malza ix 
10 . Apolligaire 


bord 


FRENCH 
( Code No. 70) 

PAPER I 
Part 1 : 
( a ) Essay in French on a topical subjec ". 

(90 marks ) 
(b ) Precis of a given passage . (60 marks) 
Part II: 

( 150 marks ) 
Main trends in French literature . 

( a ) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement . 
( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

cenʻuries (Upto 1940 ) . 
( d ) New dimensions in French Poetry in the 

second half of the 19th century ( From 
Baudelaire onwards ) . 


NoteQuestions from the paper should be answer 
ed in French . 

GERMAN 
(Code No . 69) 

PAPER I 
Part A : 
1. Essay to be written in German . 

( 90 marks ) 
2 . Translation from English into German . 

(60 marks ) 
Part B : 

( 150 marks ) 
The paper will cover the study of German Litera 
ture from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the most important epobs 
during the period . This paper should expose their 
critical inderstanding of these literary events and 
their social relevance . 


The candidates will lave to have the knowledge of 
tha following literary epochs and their respective 
writers . 


1. Classical Age : Goethe. Cchiler . 
2 . Romantic Age with special reference 

Heine . 


to 


( e ) History and literary criticism as new literary 

form in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good knowledge 
of the socio -historical background of the period . 


3 . The Poetical lcadism the words of Kellert, 

Fontane , C .F . Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Litarature after 1945 : Boll , Brecht. 


Note. 


There will be two questions in Part II 

one of which must be answered in French 
and one may be answered in English . 


There :- - T vo questions will have to be answered 

cut of which one must be in German . 
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PAPER II 
The candidate is expected to have a firsthand 
kaowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors. The candidate must have read the 
following text in German . 

1. Peoms : by the representative poets of tho 
Romantic period . Eichendorf, Heine Brentano and 
Unland and Goeths poem from Sturm -und -Drang 
perlod . 
2 . Novellettes, 

(a ) Droste - Hulshoff : Judenbuche, 
(b ) Raabc : Dic Chronik der Superlingagsso . 
(c) Stom : Immense or Pole Proppenspaler . 

(d ) Mann Tonio Kroger , 
3. A play by Bertolt Brechat; Leban des Galielel. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thoinas Man . 
(Vertaussnc Kopfe ) . 
Note : Question from this papor should be 

answered in German . 


PAPER I 
This paper will requiro first -hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didates critical ability . 
1 . Premanand ; 

1 . Nalekhyan Ed , by Maganbhal 

Desai Navjivan Prakashan 
Mandir Ahmedabad - 14 or 

any other Edition . 
2 . Kunyarbainan Mamou Ruri 

Ed , Maganabhai Desa I , 
Navjivan Prakashan Mandir 
Ahmedabad -14 on any other 

edition . 
2 . Shamal: 

1 . Madan Mohan Ed , by Dr., 

H .C . Bhayani or any othor 

Edition , 
3. Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt , 
4 . Goverdhapram 1 . Saraswatichandra Vols , I & II. 

Tripathi : 
5 . K . M . Muashi: 1. Gujarat Nay Nath Pub , 

Guijar Granth Ratna Kar 

yalaya , Ahmodabad , 
2 . Kaka Nishashi Pub . A 

Abovo . 
6 . Nanalal; 

1. Indu Kumar Vol. I. 

2 . Vishvagoeta . 
7. Kant: 

1 . Purvalap . 
8 . Gandhiji: 

1 . Atmakatha . 

2 . Manga Prabhat. 
9 . Ramanarayan Pathak : 1, Divrephnivato , Vol. I, 

2. Arvachin Kavya Sahityana 

Vaheno . 
10. Umashankar Joshi: 1. Mahaparasthan Pub . Vora 

and Co ., Ahmedabad , 
2 , Gosthi Pub , Gujar , Grantha 

Ratna Karyalaya . 

Ahmedabad , 
HINDI 
( Code No . 54 ) 

PAPER I 
1 . History of Hindi Language . 
( i) Grammatical and Lexical features of Apa 

bhransa . Avahatta and early Hindi. 


GUJARATT 
(Code No. 53) 

PAPER I 
Part I : 
(6) History of Gujarati Language with spe 

cial reference to New Indo -Aryan i.e . last 

one thousand years . 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language . 
(c) Major dialects /varieties of the language. 
Part II : 
( a ) Literary History - - Pre -Narsingh and Post 

Narsingh Literature , Pandit Yug , Gandhi 

Yug and Post -Independence period . 
(b ) Literary Criticism Development of Guj 

arati Criticism - Critical tradition from 
Navalram onwards Highlighting the maior 
movements, Controversies and critiral 
methods. An acquittance with modernistic 
trends and movements in Gujarati Litera 


turo . 


( c ) Salient features, History and Development 

of the following literary forms . 


1 . Akh ana and the Narratives poetry , 
2 . The Lyrical Poetry . 
3 . Bhavai, Drama and one-Act plays. 
4 . Novel and Short story , 
5. Biography, Autobiography, Diaries and 

letters . 


( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa AS 

literary Language during the Medieval 

period . 
( iii ) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 

Language during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Language with 

Devanagari Script. 
(V ) Development of Hindi as Rastra Bhasa 

during the Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi ag official language 

of Indian Union since Independence . 


+ 76 177 


6 . 


7t ! 
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(vii) Major Dialcts of Hindi and their inter 

relationship . 
(vül) Significant grammatical features of stan 

dard Hindi. 
2 . History of Indi Literature , 
(i) Chief characteristics of the major periods 

of Hindi literature: viz . , Adi Kal, Bhakti 
Kal , Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi 

Kal, ctc . 
( ii) Significant features of the main literary 

trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz . Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

Akavita , etc . 
( iii) Rise of Novel and Realism in Modern 

Hindi . 
A brief history of theatre and drama in 

Hindi, 
(v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics . 
(vi Origin and development of literary genres 

in Hindi, 


KANNADA 
(Code No . 55 ) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kaunada Language. What is language 
Classification of language : General characteristics 
of Dravidian languages ; Comparative and contrastiva 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet ; Sone salient features of Kannada 
Grammar ; gender number case verbs tense and pro 
nouns, Chronological stages of Kannada language 
influence of other languages on Kanada ; Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langu 
age and its dialects , Literary and coloquial style of 
Kannada . 


PAPER I 
This paper will require first- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das ( 700 

Stanzas from the begloning ) 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
200 Stanzaş from the beginn 

log only ) . 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyavakand only ) : 
KAVITAVALI (Uttarakand 

only ). 
DHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND 

GODAN , MANSAROVAR 

(BHAG EK ). 
JAYASHANKER 
* PRAŠAN " 

CHANDRAGUPTA , 

KAMAYANI, 
( Chinta , Shradha , Lajja & Ida 

Only ) 
RAMA CHANDRA CHINTAMANI (PAHILA 
SHIUKLA : 

BHAG ) 

( 10 Esgays from the beginning). 
SURYA KANT ANAMIKA (Saroj Smrltl) 
TRIPATHINIRALA (Ramki Shakti Pooja oply). 
S. H , VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI 
AGYBYA : 

(TWO PARTS ) . 


Section 11 — History of Kannada Literaturo . 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds. And the 
following literary forms of Kannada with reference 
to their origin , development and achievement have 
to be critically studied on the basis of the poets 
lisetd below : 
Campo : 

Pampa Ranna , Nayasena , Harihara Janna , Al 
dayya Tiru malarya and Sadaksari, 
Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 
Ragale : 

Harihara , Srinivasa lavaratri" . Kurempu - citran 
gada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavanta , Kumudendu , Camarasa . 

Kumarayasa, Toravenarahari-Laksmisa and Viru 
paaksapandita 
Sangatya : 

Dcparaja , Sisumayana , Nanjunda , Ratnakaravarni 
Honamipa . 
Proso : 

Sivkoti, Canudaraya Hariharat Tirumalarya , 
Kempunarayana and Muddana . 

Section III — Poetics 
The functional differences of policy and criticism . 
Definitions and aims of poctry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti . 
Vakrokti , Rasa , Dhvani and Aucity :1. Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of 
the number of Rasa , 

Aesthetic experience the nature of gooius ( theory 
of inspiration , imagery , psychical distance , funda 
mental principles of criticism , the qualifications of a 
Sahradaya and the critic . The recent forms on Kan 
Nada literature 


GAJANAN MADHAY 
MUKTIBODH : 


CHAND KA MUKU TERHA 

НЕТ 
(Andhero me , only ). 


3364 G7/91- 16 
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Section IV - Cultural History of Karnataka . 

Karnataka culture against India . background ; Anti 
guity Karnataka culture ; A broad accquintance of 
the following dynastics of Karnataka , Chalukyas of 
Badmai and Kalyana. Rustrakutas; Hoysalas and 
Vijayangara Kings . 

Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions . Art and Architecturc.. 

Freedom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka, 


PAPER JI 
The paper will require first -hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability . 


Section I 


Olj Karnoala : 


(Halagaonda ) 
Adipuranasacralia : I.. 

Gundappa . 
(Vikramarjunavijaya 

( Cantos 9 & 10 ) . 


Section II 
Middle Kannada : 


Nataka -Drama : 

Asvathamzn : B . M . Sri Beralgo 

Koral, Kuvempu . 
Eassy : 

Hosaganada Prabhanda San 

Kalana : Edited by Gorurn 

Ramaswamy Ayyanagar . 
Section IV : 
Folk literaturo : 

Garatlya -hadu Ed . by Canna 
mallappa and other, Jivana 
jokalt (Part III) garatiyara 
garimo). 
Edited by Dr. M .S . Sumkapur 

Bolaganav -Jllieya : Janapada 
kathe galu : Edited by T . S . 

Rajappa . 
Nannaguttinz- 334szalu : E11to1 

by sudhakara . 
Namma-orathugalu : Edited by 

Ragow (Rame Gowda ) . 
Kashmiri (Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. ( a ) Origin and Development of the Kashmir ! 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 
(u ) Lal Ded and After ; 
(11 ) Influence of Sanskrit and Persian ; 
( b ) Structural features of the Kashmiri Language : 

(i ) Sound Patterns ; 
(ii) Morphological forination ; 
( iii ) Sentence Structure , 
( c) Dialects / Variations of the Kashmiri Language . 
2. Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult; 
Sufism ; Devotional Verse; Lyricism Parti 

cularly L . O ., (L .) Massavi Narrative. 
(b ) Socio - cultural influences ; Socio - political 

verse ( including the Progressive) and tho 

contemporary development. 
3 . Dovelopment sit genres : 
(1) Vaakh Shrik Vastum ; (Shaar; Ladeo Shahi 

Marriyffi Lo , I ; Masnavi Leelaa ; 
Naat . Ghazal ; Aazaad Nazm , Rubaay. Tukh 

Opera Sonnet 
ii) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu; Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz . 


(Nalugannada ) 
Basavaqognavara Vacapagalu 

Dr. L . Basavaraju , 
Published by Gita Book House 

Mysorc - I . 
Basavara Jadevara Ragalc : dited 

by : 

T . S . Vcakannalah . 
Harischandra Kavya Sangraha : 
· Edited by T.S . Venkappajah 

and A .R . Krishnasastri. 
Udyogaparvasaugraha : Edited 

by : 

T . S , Shamarao . 
Paramartha (Vacanas of Sarvajna 

Edited b Dr. L . Basavaraju . 
Gita House , Mysorc . 
Bloratesavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos). 





Section III 
Modern Kannada : 
Poetry : 


(Hasayonunda ). 
Kannada Bavuta : Edited by 

B . M . Srikanthaiah , 
Kannada-Kavyasangrha : Dr. 

U .R , Ananta Murthy , National 

Book Trust of India . 
Sankramana Hosa Kavya 

Edited by Chandrasekbara 
Patil and others . 


Novel 


PAPER II 


Malegalalli Madumagalu : Kuve 

inpu Conmanadudi ; Sivara , 
Karanta , Bhartipura : UR , 
Anantamurty , 


This paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the cau 
didate s critical ability. 
1 . LAL DED 

Cultural 
academy) 


Short Story : 


Kannadada Alyuttama Saona 

Kathe galu : Edited by K . 
Narashimhamurthy . 


(em I- 


1 


PR_ 97 TSU : 1977 


i 12 


2 . NOOR NAAMA OF Nand 1 ishi ( C . A .) 
3. Shamas Faquir : Selections 

( C . A .) 
4 . GULREZE of Maqbool Karalawaari ( C . A .) 
5 . SOLAAM - TSARETH of Parmanand ( from 

Parmanand s Complete Works published 
C . A . 

( C .A , 
6 . KUITYAAT- I-NADDIM 

(C . A . ) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C . A .) 
8 . MAHJOOR ( Seections pubished by C .A .) 
9 . AAZAAD (Selections) 

(C .A .) 
10 . AZICHI Kan s hi ri Nazamit 

( C . A .) 
11 . AZYUKKAASHUR AFSAANU ( C .A .) 
12 KAA SHUR NASAR 

( C .A .) 
13. SYYA by Ali Mohd. Iono 

( C . A .) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Keinu . 
15 . DO · DDAG by Akhtar Mohi-u -Din . 
16 . AKHDO : R . R . by Bansi Nirdosh 
17. MYUL ty G . N . Gauhar . 
10. LAVUTAPRAVU by Amin Kamil. 
19. PATA ’LFARAAN PARBATH by Hari Krishan 

Kaul. 
20 MANIKAAMAN by Muz .ffar Aazim . 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagamil). 

Malayalam (Code No . 58 ) 


· (b ) Significunt features of the Grannier of the langunge . 

Tho liguistic importance of Lilaatdakkun. The contribu . 
tions of indigenous grammarlans like Gcorge -Matban Ko 
vunni Nedungadi Pachu Muuthathu , A . K . Raja Raja Varma 
and Seshagiri Prablu . 

The contributions of Europen grammatians like Josoph 
Peet , Drummond , Gundert, Frohen Meyer. 

( c ) The characteristic feature of the dialccts as mentioned 
in Liilaatilakkam and its commentary the casto dialects of 
Malayalam and those spoken in the Luccaviva Islands, Mon 
galore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum dis 
trict , 
PART II 
Literary History criticism , etc . 

This comprises the critical study of the literary movements 
and their developments from carly to later periods. 

1. Tho early litorary movements including paattu folk -lore 
and Manipravaala . , 

2 . Gaatha . 
3. Kilippaattu . 
4 . Champu , 
5 . Attakatha . 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakkuavya and thc Khandakuavya, 
8 . Trends in modern poetry . 

9 . Development of drama, novel, short story , biograpby, 
travelouge and other creative prose works , 

PAPER II 
This paper will require first hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s ctitical 
ability . 

1. Kandasan (Rama Panikar) (Kannassa Ramayana 
Baalakaantam ) . 

2 , Cherusgcri (Kishna Gaatha, Rukmini Suyamvaram ) . 
3 . Ezthuttacchan (Maha Bharalan -- Karnaparam ) . 
4 . Kunchan Numblar (Kalyaana Saugandhikam ) . 
5. Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 
6 . Kumaran Ausan (Sita ). 
7. Vallathol ( logdulana Mariyam ). 
8 . Uloor S . Paramtswara Iyer (Pingala ). 
9 . Chandu Menon ( Indulekha ), 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ), 

MARATHI (Code No. 57 ) 

PAPER I 
LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 
Section 1 : LANGUAGE 
(A ) The origio and development of Morathi ( in broad 

outlino ) . 
(b ) The major dialects of Marathi, 

(c ) General outline of Marathi Grammer . 
Section II : History of Literature 

The important movements in the History of literature gre 
to be studiod relating them , wherever possiblo, to the thought , 
currents and the social life of the period . 
( a ) From the beginning to 1818 , with special refer 

ence to the fulloiving movcncnhs : The Mahanu 
Dhawas , the Bhakti cult , the Pendit poets , the Shahirs, 


PAPER I 
PAPT 1 

(a ) I. The early phase of Malayalam and its cha 
racteristics as evidence by the reconstruction of 
proto - South Dravidian Languages. The six charac 
teristic featurcs (nayaas) as enu nerated by Kerala 
Pnini ( A . R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil ; 
The critical review of the six payaas in relation to 
other Dravidian Languages like Kannada Tula , etc. 


IT . The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritam and their evolution as 
reflected in the latter works of this category . 


IIT The linguistic features of the Manipravaala 
school beginning from the ear) , Sandeesa Kaayayas 
upto the 25th Century . Also pro : e words liko Bhasha 
Kautaliyam and the carly inscriptions. 

IV . The linguistic features of the indigenous school 
comprising the early , folk literature . 

V . Tho linguistic features of the works of Niranam 
poets włuch integrte elements of paattu . Mnippara 
vaala and the indigenous schools . 


Vs. Thy characteristic features of the modern phase as 
represented by Krishnagatha and works of Ezhgttaccban and 
others. 
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(b ) From 1818 to 1960 , with special reforence to the 

dovelopments in the following forons ; Poetry drama , 

the novel, ibo short story . 
Stciiun 10 : Literary Criticism . 

The following problems in literary criticism 21€ iv te 
Studied . 
Sahityache Swaroopi 

( The Nature of Literature ) 
Sahityacho Prayojan 

( The Function of Literaluc) 
Sahilyani milichi 
Prakriya 

(llic Creative Process ), 
Sahitya Ani Samaj 

(Literature ood Society ) 
Sahityachi Bhasha 

( The Use of Language in Litera . 

turo ) 
Sahityatil Navata 

(Modernity in Literature ) 

PAPER II 
The paper wil icquirc first- hand reading of the texts per 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

( 1) Mhaimonatta : Leclucharitra : Ekuuka , 

( 2 ) Tukuram , " Tukaram Darshan, Arthat , Abhangvavi 
Prasdjba Tukayacht" . 

(Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book D 
( 3 ) Moropant, Virat Parva, Shlokkeavali. 
( 4 ) H . N . Apto : Pan Lakshat Kon Ghcto ; Vajragbat . 

(5 ) R . G . Gadkari (Govindagraj) Vagvaijayanti : Ekuch 
Pyala . 

(6 ) V . S. Khandekar : Vayulabari, Krauachvadha. 
(7 ) A . R . Deslipande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati. 
(8 ) B . S. Mardhukur : Maidhekaranchi Kavita , Pani. 

( 9 ) P. L . Deshauce : Tuze Ahe Tupasbi Khogirblia 
ratt. 
( 10 ) Vyaphatesh Madgulkar : Mandeshi Manase ; Kali Ai. 

ORIYA (Code No . 59 ) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Parl I 
History of Oriyu Language : 

(a ) Origin and development of the Languuge . 
(b ) Sigpifcant features of the grammar of tho language 

(Phonetics and phonemics, Derivational and inflec 
tional affixes Conjugation of verb , case inflection , 

Sandbi, Structure of sentences ) . 
(c ) Oriya dialects Western Oriya , Southcru Oriya , Desia 

and Bhatri etc . 


(4 ) Development of Oriya Prose Literalure . 
(5 ) Modern trends in poctry , drama, noval short story , 
literary criticism , 

PAPER U 
This paper will require first-hand reading oi the text pick 
cribed and will be designed to test the candidate s criticul 
ability . 

1 Jaganallia Dasa (Bhagavat, XIKlienda ) . 
2. Dina Krushan Dasa ( Rasa Kallola ). 
3. Brajanat Badajepa (Samara Tulangu , chutuid 

Binoda ). 
4. Radhanath Rai (Vhilka , Bibekik 
5 . Fakir Mohan Senapati Mamu, Atma, Jibani Charita 

(Galpa Salpa ). 
0 . Gopal Chandra (Bai Mahanti Panji ). 

Praharaja . 
7 . Kalicharana Patta (Abhijana, Raktamati, Phata 
nayak 

(bhuin ). 
8 . Gopinath Mahansi (Paarja , Mati Matal), 
9 , Satchi Rantai (Pallisri, Paudulipi, kabili 

1962). 
10 . Surcodra Malianti Maralara Afurtyo, Krushna 

Chuda ). 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jiban ), 
12 . Dr. Mayadlar Man - Hemassaya, Saraswati Fakir 
sinha 

(Mohan ). 
PAU (Code No . 74 ) 

PAPER I 


Thcie will to four sections : 

(1 ) (a ) Origin and dczclopment of the language (a general 
outlino only , from the Indo - European to tho Middlo lodo 
Aryan languages), its homeland and the main characteristics, 

(b ) Salient features of tho yammer with particular cm . 
phasis on Sandhi, Karaka , Vibhakti, Samoasa , Itthipaccaya . 
Apacca (bodhaka)-pccaya , Adhikar (bodhaka ) paccaya and 
Sankhy ( bodhk ) paccaya . 

2 . General knowledgo of the history of the literaturo 
( Pitaha literature and post- Pitawa Iteraturo ). Principal formy 
of writings including analytical compositions (Nettipakarana, 
Petakopedesa , Milindapamba ). Chronicles (Dipavansa, Mah # 
vansa , etc .) Commentatorial expositions (Atthakathas of 
Buddhadatta , Buddhaghosa und Dhanoupa) , origin and 
development of Iterary genres including Epic , Prose , Kavyake 
Lyric und Anthology . 


3 . Essentials of pre-Buddhistic and post -Buddlytic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to the four 
Noble Truths. Cattari Ariya -saccapi) , Tlakklada (Dukkhu 
Anatta and Anicca ) and four Abhidlammic Potamatthas 
(Citta , Cotusika , Rupa and Nibbann ) . 


Part II 


4. Short cassy in Pali (based on Budhistic themes only 
Questions on section ( 3 ) and 4 ) to be answered in Pali ). 


History of Oriya Literature 

An outline study of tho history of the literature from earlie s 
period of the modern times with emphasis on the following 
topics : 

( 1 ) Religions background of Oriyn Literature . 
(2 ) Western influence on Oriya Literature . 
(31 Typical forms of old and melior pocity (Cha ! 

tina , Poi Koli Chouradi, Chinry , etc .) 


PAPER JI 
Tiere will be two sections : 
1. General study of the folloring works : 

(a ) Malovagol. 

(b ) Cullaraga . 
( c ) Pallonokkba , 
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PAPER II 


(d ) Dighanikaya . 
(e) Majjhimanikaya . 
(f) Samyuttanikaya . 
( 8) Dhammapada. 
(h ) Suttanipata . 
(i ) Jataka. 
6 ) Theragatha . 
(k ) Therigatha. 
(1) Dḥammasangani 
( m ) Kathavatthu . 
(n ) Milindapanha . 
(0 ) Dipavansa. 
( p ) Mahavansa . 
(9 ) Atthasalini. 
(r) Visuddhimagga . 
(s ) Abbidhammatthasangabo . 
( t ) Telakatahagatha . 
(u) Subodhalankara, 
(v ) Vuttodaya . 


This paper will require first - hand reading of the texts pres . 
cribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 

1 . Firdausi . 
Shah Nama : 

( i) Dastan Rustam wa Suhrab . 

(b ) Dastan Vizanba Maniza . 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chahar Maqala . 
3 . Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif , Be, Dal). 
4 . Minucheheri - Qasaid (Radif Lam and Mim .) 
5 . Maulana Rum Masunawi (1st Vol. 15t half). 
6 . Sadi Shirazi , 
Gulistan . 
7 . Amir Khusrau . 
Majmua- i-Dawawin Khusrau (Radif Alif add Te). 
8 . Hafiz , 


Diwan - i-Hafiz ( 1st half) . 


9 , Abul Fazl. 
Ain - i-Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 
Diwan -i- Bahar (1 Vol.) ( 1st half ). 
11. Jawal Zadesh . 
Yake Bud Yake Na Bud . . 


2 . Evidence of the first-hand reading of the following 
selected texts ( Textual questions will be asked from the por 
tions mentioned against each texts ) : 


Note : Candidates will be required to answer in Persian 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 
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PUNJABI (Code No. ( 0) 

PAPER I 


(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only ). 
(ii) Dighanikaya (Samannaphala - sutta only ). 
( iii) Majjhimanikaya (Mulapariyaya-Sutta and Sammadi . 

tthi-sutta ) . 
(iv ) Dhammapada (Yamaka Vagga only ). 

(V) Suttanipata (Uraga Vagga oply ). 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ). 
( vii) Mahavansa ( Prathama- sangiti, Dutiya- Sangiti and 

Tatiya -Sangiti) . 
( viii ) Visuddhimagga ( Sila -niddesa only ) . 
( ix ) Abhidhammatthasangabo . 


1 . (a ) Origin and development of the larguage- - the deve 
lopment of tones from voiced aspirates and older vedic 
accent-- the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 

( b ) The number -gender system animate and inanimate 
Concord - different categories of post- positions - - the notion 
of " subject" and " object in Punjabi- Gerumukhi ortho 
graphy and Punjabi word formation - - noun and verb phra 
ses - Sentence structure - spoken and written styles sentence 
structure in prose and poetry . 


Note to Item No. 2 : (1 ) Questions carrying minimum of 
25 per cent marks should be answered in Pali . 

( 2 ) Passages for translation and annotation will be select 
ed only from the portions given above within parenthesis . 

PERSIAN ( Code No. 68 ) 

PAPER I 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi Mal 
wai Puadhi -- the notions of dialect and idiolect -dioglobsis 
and isoglosses - - the Validity of speech variation on the 
basis of social stratification - - the distinctive features with 
special reference to tones , of the various dialects - why " S " 
th tones and vowels interact in dialects of Punjabi ? 


Classical background : 
Literary movements : 


(1) (a ) Origin and development of the language ( in out 
line ). 

( b ) Significant features of the grammer of the language 
Rhetorics Prosody . 


Modern Trends : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sufi , Kisaa anvar 

Literature, 
Romantics and Progressive 

(Mohan Singh , Amrita Pritam 
Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safeer ), 
Experimentalists : 

(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh 
Hasrat) . 


2 . Literary History and Literary criticisin . Literary move 
ments, classical background; Socio -Cultural influences and 
Modern trends Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay . 


3. Short Bassy ia Persian , 
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RUSSIAN (Code No. 71) 

PAPERI 


A . (1) Essay 

( 11 ) Precis. 


90 marks 
60 marks 


B . Litorary history and Literary criticism - Literary move 
ments , Romanticism Critical realism social iş trealism Socio 
Cultural influences and moora tronds. Origin and dovolop 
ment of literary genres including cplc , drama, novel, short 
story , lyric, essay, folk literature 

(150 marks) 
Note : There will be two questions of which at least ono 
will have to be answered in Russian, 


PAPER II 


Aesthetos 
(Harbhajan Singlı , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo -Progressives) . 

(Pash and Patar ). 
Socio - Cultural Influenses ; Influences of English , Sanskrit , 

Persian , Urdu and Hindi on 

Punjabi. 
Origin & Development of 
onres Epic . 

(Damodar, Word Shah Mo. 

hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad , Mohan Singh ). 
Diuma 

(I. C . Nanda , Harcharan Slogla 

Balwant Gargi, S .S , Sckhod , 

KS. Duggal) , 
Novel 

(Vir Singb , Nanak Singh ). 
Sohan Singh , Scotal, Jaswint 
Singh Kadwal, K . S . Duggal, 
S . S . Narula , Gurdial Singh , 

Mohan Kahlon ). 
Lyrics 

(Gurus, Sufis and Modern 
Lyrists _ Mohan Singh , Am 
rita Pritam , (Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essaj 8 

(Turan Singh , Teja Singh 

Gurbaksh Singh). 
Lilctary Criticism 

( S .S , Sekhon Jasbir , S . Ablu 

walia, Attar Singhi , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature 

Folk songs, Folk tales, Riddles 

Proverbs. 


This paper will require first-hand reading of the text 
prescribed and wil be designed to tost the candidates critical 
ability , 


1. A .S . Pushkin 


2 . M .U . Lermontow 
3. N . V . Gogol 
4 . I. S . Turgenoy 
5 . F .M . Dostoevsky 
6 . I.N . Tolstoy 
7 . A .P . Chekhov 


(i) Evgeny Onegin . 
( il) Bronze Horseman . 
Hero of our time. 
Dcod souls . 
Fathers and Sons 
Crime and pupishinent 
Anna Karenina . 
(i) Cherry Orchard 
( ii) Ward No. 6 . 
(1) Lower Deplis. 
( ii) Mother 
( 1) You . 
( ii) Cloud la Pants , 
( iii) V .L . Lenin 
( iv ) Good . 
(1) Quito Flows the Don 
(11) Fate of a man , 


8 . A .M . Goikey 


9 . B .B . Maykovsky 


M1, Sholoktov 


Noto : Questions from this paper should be answered In 

Russian , 


SANSKRIT (Code No. 61) 


PAPER I 


PAPER 111 
This pancr will require first-hand reading of the texta prese 
szibed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1. Sheikh Farid 

The complete bani as façluded 

in the Adi Grantha , 
Guru Nanak Slected writings of Guru Nanak 

entitled Guru Nanak Bani 
Ed .Bhai Jodh Singh , publishej 
by National Book Trust of 

India . 
3. Shah Hussaio Kalan 
4 . Waris Shah 

Heer 
5 , Shah Mohammad Jangnama, Jang Singhan tho 

Farangian . 
6 . Vir Singh (Poet ) Matak Hularo , 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chamatkar . 
7 , Nanak Singh 

Chitta Lahu 
(Novelist) 

Pavittar Papi 

Ek Miyan do Talwaran 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi di Rus 
( Essayist) 

Manzil dis pai 

Merian Abhul Yadaan . 
9 . Balvaat Gargi Loha Kutt 
( Drapatist) 

Dbudi- di-ASS 

Sultad Razia , 
10 . Sant Singh Schibon Darnyanti, 
(Critic ) 

Sahityanath . 
Baba Aman . 


There will be four sections 

( 1 ) ( a ) Origin and development of language (from Indo 
European to middle Indo - Aryan languages) (Goneral outlino 
oply ). 

( b ) Significant features of the grammar with particular 
stress on Sandhi Karaka , Samasa and Vachya ( Voice ) . 

(2 ) General knowledge of litorary history and Principal 
trends of literary criticism , Origin and development of lit 
crory , genres, including epic , drama, Prose , Kavya , Lyric and 
Agthology . 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 
Vardashrama Vyvastlía , Sanskaras and principal philosoo 

phical trends. 
( 1) Short essay in Sanskrit 

Noto : Questions on section : (3 ) and ( 4) are to be furated 
in Sanskrit , 
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(c ) Major Jlalects of tho Sindhi language. 
( d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 

(c ) Scripts used for Sindhi and their development. 
(2 ) (u ) Development of Sindhi lilerature : Early Medieval 

and modern periods , 
b ) Socio - cultural influences on Sindhi literaturo in 

different periods. 
(C ) Origin and development to literary genros 1 Siochi 

Poetry , Short story , novel, drama, essay, criticism , 

biography , 
(d ) Sindhi folk literature : ballads , folk songs , folk tales , 

Proverbs . 


PAPER IL 


This paper will requiro first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test tho candidates critical 
at ility . 


PAPER I 
(1) General study of the following works : 

(a ) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgita . 
(c ) Buddhachar it - -- (Ayvaghosha). 
( d ) Swapnavasavadatta - - (Bhasa ). 
(6 ) Abhijhasakuntala — Kalidasa ). 
(f) Meghaduta - - (Kalidasa ) . 
(6 ) Raghuvansa - (Kalidasa ). 
(h ) Kumarashambhava – Kalldasa ) . 
(i) Mricchakatika — (Sudraka ). 
( ) Kiratarjuniya - - (Bharavi). 
(k ) Sisupalavadha- - (Magha ). 
(1) Uttararamacharita — (Bhavabhuti ). 
( m ) Mudraraksasa - - ( Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita — (Sribarsa ) . 
(0 ) Rajatarangini - (Kalhana). 
(p ) Nitisataka — ( Bharatibarl) . 
(9) Kadambari--- ( Banabhatta ). 
(r) Harsacharita -- ( Banabhatta ). 
(3) Durakumaracharita - (Daadi). 

( t) Probadhachandrodaya -- (Krishna Misra ). 
(2) Evidence of first hand reading of the following selected 
texts — 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
tlucse portions only ) . 
1. Kathopanisbad I Chapter III Valli -- Vorses 10 to 

15 . 
2. Bliagwatgita II Chaptor (13 to 25 verses ). 
3 . Budhacharita Canto III (1 to 10 verses ). 
4 . Svapna Vasavadatta (6th Act ). 
S . Abhijnana Shakuntalam (4th Act). 
6 . Meghaduta (1 to 10 opening verses ) . 
7. Klojarluniyam ( 1st canto ), 
8 . Ulfara Ramacharitam (3rd Act). 
9 . Nitishataka ( 1 to 10 verses). 
10 . Kadambari (Shukapasopadesha) . 

Kautilya Arthasastra - ] Adhikarana ; I Prakarani , 
2nd Adhyaya entitled , Vidyasamuddesah , tatra aavi. 
Ksikisthapana And VI Prakarana - - 11th Adhyaya 
ontitled : Gudbapurusotpattih . Prescribed editions 
R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , Part I , A 
critical cdition ; Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 , 


1 . Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections fron 

Shah ) . 
2 . Sami 

Simiala Choonda Shloka 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
3. Sachal 

Sachal Jo Choouda Kallam 

(Pub . by Sahltya Akademi) . 
4 . Kishinchand Bewas Shair Bewas (Poerd ) . 
3. Narayan Shyam M aak Bhloa Raabel (Pocms) . 
6 . Hotchand Gurbuzani Noorjahan (Novel), 

Muqadamo Latifi (Essays) , 
Rooha Rihana ( Folk Litera 

ture ). 
7, Rin Panjarani Aahe Na Aube (Novel) . 
8. Assanand Mamtora Sbair (Novel). 
9 . M .V . Malkani Jiwan Chahichita ( Plays ). 

Khuskhubita Pya Timkani 

( Plays) . 
10 . Tirto Basan 

Vasanta Varkha (Essays ) . 
11. ILT. Sadarangani 1. Rangeen Rubalyoon 

(Poetry ) 

2 . Kakha Ain Kana ( Essays ) . 
12 . Govind Malhland Sindhi Choonda Kahanyoob 

Kala Rijhsinghani (Pub . by Sahitya Akademi), 
( Ed .) 

(Short storics ) . 
TAMIL ( Code No. 64 ) 


PAPER I 


1. (a ) Origin and develpoment of Tamil language : 


Noto to iteni No . 2 Questions carrying minimum of 25 
per cent marks should bo answered in Sanskrit . 

SINDHI 


( 1 ) A short sketch on the major languago familles in 

India ; the place of Tamil among the Indian languages 
in general and Dravidian in particular , various opi 
nions about the affiliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of Tamil 
Etymological history of the word Tamil ; Origin 
and the developmeni of Tamil Script. 


( Code No . 62 for Devenagori Script , Code No. 63 for 
Arabic Script) . 


PAPER I 


( 1 ) ( a ) Origin and development of the Sindhi language 

different views. 


( 2 ) Major chunges in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tamil , major changes in 
the sound, giammatical systems and loxical items 
of Tamil from Sangam ago to modern period as 
evidenced through various litorary and Inscriptional 

SOUrces , 
lity Develoj meri of Tamil in the indern perlud , 


( b ) Significant features of the Sindhi linguage olemen 

tary knowledge of the rbonus nl und grammati 
( 9 ] Structiro of Sindhi, 
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1. ( b ) Siguificant features of the grammar of 12011 ) : 
11 , I be significant of three -fold clasgiſicațion of Tamil 

frammar viz. cluttu , col. and porul. 
( 2 ) The structures of various types of sentences viz . 

sitriple , complex , compound, interrogative , inipsalive , 

cquational etc . 
( 3 ) The important role played by various verbal and 

Telative participles in the structure of Tamil Senteocon , 
( 4 ) The structure of verb phrases and noun plırases. 
( 5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbs, 
( 6) Thọ so ind system of Tamil : idenitfication of phone 

mes and their distribution . The syllabic patterns, 

major laws of bandhi. 
1. (c) Major dialects : 

Language vs. diulcct. 
Literary dialects vs. spoken dialects. 
Various kinds of dialects vil, social, regional etc, and 

their major differcncc4. 
( 2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam ago, age of 
Epics ). The Ethical Literature. The Bakthi Literature (Nayan 
mars and Alwars). 

The Chola period, ninor poetry ond modern period . 

( 2 ) Literary principles ( Indigenous and western ). Literary 
conventions of Akar and Puram . Five Thinais and their 
significances. 

( 3 ) The impacts of various, religious, socio and political 
conditions on the developitent of various litorary movements, 

(4 ) Major literary genres ( thoir origin and development) . 
Lyrics, Epics, various prabandams, short story , novels , Essuy 
and Folk literatura , 


( iv ) History of the development of Telugu from the 10th 

century to the modern period , 
( ) Modern Period : Evolution of Telugu through lingiis 

tic and literary movements ( like the spoken Telugu 

moventot $ etc . ) . 
( 5 ) Significant features of the grammar of the language : 
( 1) Major divisions of Telugu sentences (Simple, com 

plex and compound ; Declaratkve , imperative ctc ) 

Equational and non -cquational sentences, 
( ii ) World odor in Telug – Relative Order of various 

grammatical categorics - change of normal word order 

and other modes of focusing 
( iii ) Use of various participles in Talugu ( Perfective 

Durativo etc. ) . Nominalizations and Relativisation . 
( iv ) Reported speech (Direct and Jadiret). 
( v ) Morplioiogy of Nouns und Verb , Pluralisation baso 

formation . Formation of finite and non -fuite verbs. 
( vi) Phonology : Phonomes and their distribution and pro 

nuncintion . Sandhi procossos. 
(c ) Major Djalcets of Telugu Varioties of the language : 

Regional and social variations in 1014211 - Dexical Phonclus 
gical and Grammatical Chractristics for each variety . 

PAPER II 
Tlils paper will requiro first-hand reading of the toxts pres 
Cribed and will be designed to test the candidates critical 
Ability . 
1. Nangaya 

Anhbra Mahabharatamu 
Adiparvamu Prathmasyaşa 

mu ( I Book - 1 - Canto ) 
2 . Tikkana 

Andhra Mahabbaratamu 
Virataparyamu - Dvitiyas 

Vanmu ( III Book - ] I Canto ) 
3 . Potana 

Andhra Mahabhagavatamı 
prathana Skanthimu - 1 

(Book ) Verse 1 - 110 . 
1 . Poddana 

Manucharitaramy Dylityas . 

yasamu (II Canto ) . 
5. Dhurjuti 

Kalahastiswara Satakanu . 
6 . Rayaptolu Subbarno Andharvali . 
7 , Gurajada Apparao Asayasulkam . 
8 . Nayani Subbharao Matru gitalı . 
9 . G . V . Chalam 

Savitri. 
10 . Sri Sri 

Mahaprashthan . co 
URDU ( Code No. 66 ) 

PAPER 1 
( a ) The coming of tho Aryans in India — the develop 

ment of the Indo - Aryan through three stages - Old 
Indo- Aryan (OIA ) , Middle Indo -Aryan (MIA ) and 
New Indo -Aryan (NIA ) - Grouping of the New 
Todo -Aryan language -- -Western Hindi and its dia 
lecto - Klari Boli, Braj Bhasha and Haryanvi - Re 
lationship of Urdu to Khadi - Perso - Arabic elements 
in Urdu Development of Urdu froni 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan , 
( b ) Significant features of Urdu Phonology . - - Marpho 

logy Syntax - Perso -Arabic clements in its phono 

logy , morphology and Syntax — its vocabulary , 
(c ) Dakhuni Urdu — Its origin and developments — its 

significant linguistic foatures . 
( d ) The significant featuros of the (Dakhani Urdu Ilte 

rature 1450 _ - 1700 ) - Tho two classical backgrounds 
of Urdu Literaturo- - Perso - Arabic and Indian 
Myspal, Indian tales — tho influence of the West on 
Urdu literaturc - classical genrts - Ghazal. Marti 
cism Qasida . Rubai-Qita , Prose , Fiction ; Modern 
seniog Blank Verte Free Verse . Novel, Short Stories 


PAPER II 
This paper will require ir::t-hand reaching of the tests 
prescrived unit will be designed to test the candidate s ciltical 
ability. 


1. Thiruvalluvar Kural (Kamattuppan . 
? : Ilangavodiga1 Citappatikaram (Vanchiklan . 

tanı). 
3. Kambar 

Kambaramayanam (Kukap . 

patalam ) . 
4. Cekkilar 

Perlayapuranam 

( Tatutlakoota Purana ) . 
5. Bliacalli 

Panchaall Şabadam 
6 . Blioratidasan Kytumpa Vilakku 
7 . Thir Vika 

Murugan allaturzhagıı 
8 . Kalki 

Sivakamiyin Sabadam 
9 . M . Vurudarajun Akal Vilakku . 

TELUGE (Code No 65 ) 

PAPER I 


( 1 ) (a ) Origin & development of the Telugu language : 
(i) The place of Telugu among the language familles 

of India in goneral and tho Dravidiun family in 
particular - -Geographical positions ond distribus 
lion - Etymological History of tho námes Telugu . 

Tenuga and Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto - Dravidian to old Telugu , 
( ill) History of Tolugu through the ages as evidenced 

through inscriptions and literary sources ( from the 
Lezinning to 10 end of the 1981 402 ! ! ! ) , 
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LAR 


Drama- Literary criticism and Essay. 


PAPER II 


market structures — Pricing of joint products, and price dis 
crimination - - capital budgeting - applications under Indiak 
conditions. Choice of projects and cost bencfit analysis , choic 
of production techniques . 

Quantitative Methods 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


PROSE 

1. Mir. Amman . 
2 . Ghalib 


Classical Optimization : maxima and minima of single 
and several variables ; optimization under constraintSommer 
Applications. Linear Programming : Problem formulation 
Graphical Solution Simplex Method Duality - Post optimality , 
analysis - Application of integral Programming and dynamic 
programming-Formulation of Transportation and assignment 
Models of linear programming and methods of solution . 


3 . Hali 
4 . Ruswa 
5 . Prem Chand 
6 . Abul Kalam Azad 
7 . Imtiaz Ali Taj 


Bagh - O - Bahar . 
Khatu -e -Ghalib . 

(Anjuman Tarraque - e -Urdu ) 
Muqaddamma-e-Sher-O -Shairi 
Umra - O - Jan Ada 

Wardat. 
Ghubar- e-Khatir 
Anar Kali. 


POETRY 


9 . Sauda 
10 . Ghalib 
11 . Iqbal 
12 . Josh Malihabadi 
13 . Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


lotikhab -e -Kalam - e -Mir 

( Ed . Abdul Hag ). 
Qasaid (including Hajwiyat) 
Diwan -e -Ghalib 
Bal-a -Gibrail 
Saif- O -Subu 
Ruhe -e -Kainat. 
Kalam - e-Faiz (Complete ) . 


MANAGEMENT 


( Code No. 32 ) 


PAPER I 


The candidate should make a study of the development 
of the field of management as a systematic body of know 

e and acquaint himself adequately with the contributions 
of leading authorities on the subject. He should study the role , 
function and behaviour of a manager and relevance of various 
concepts and theories to the Indian context. Apart from 
these general concents , the candidate should study the en 
vironment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making. 

The candidate would be given choice to answer any five 
questions, 


Statistical Methods : Measures of Centra ] tendencies and 
variations Application of Binominat. Poison and Normal 
distributions. Time series - Regression and correlation - Tests 
of Hypotheses- Decision making under risk ; Decision Trees 
Expected Monetary Value - Value of Information -Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis. Decision -making 
under uncertainty . Different criteria for selecting optimum 
strategies. 

PAPER II 
The candidate would be required to attempt five questions 
but not more than two questions from any one Section . 

Section I- Marketing Management. 
Marketing and Economic Development- - Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy - - Major 
tasks of management in the context of developing oco 
nomy-Rural and Urban marketing their prospects and 
problems. 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
export marketing -concept of marketing mix - Market Seg 
mentation and Product differentiation strategies. Consu 
mer Motivation and Behaviour - Consumer Behavioural 
Models _ Products , Brind , distribution Public distribution 
system , price and promotion . 

DECISIONS Planning and control of marketing pro 
grammes Marketing research and models . Sales Organi 
sational dynamics - Marketing Information system . Market 
ing audit and control. 

Export incentives and promotional strategies - Role of 
Government, trade association and individual organisa 
tion - problems and prospects of export marketing . 

Section II — Production and Materials Management. 

Fundamentals of Production from Management point 
of view . Types of Manufacturing systeins continuous 
repetitive , intermittent. Organising for Production , Long 
range , forecast and aggregate Production Planning , Plant 
Design : Process planning plant size and scale of operations, 
location of plant, layout of physical facilities. Equipment 
replacement and maintenance . 

Fronctions of Production Planning and Control, Routing 
Loading and Scheduling for different types of produc 
tion svstems, Assembly Line Balancing Machine Line 
Balancing . 

Role and Importance of materials management, Material 
hiniling Value ar : lysis , Quality control Waste and 
C - 75 plienosa !. Make or Buy decisions, Codification , Stan 
dardisation and spare parts inventory . Inventory control 

PC Analvsic . Economic order quantity , Recorder point. 
Safety stock . Two Pin syster Waste managernent, DGS & D 
prchase process and procedure . 

Festion -- Financial Management. 

Cuneral tools of Financial Analysis : Ratio analysis , 
fpinils flow analysis, cost-volume-nrofit analysis, cash 
furori geting , financial and onerating leverage. 

Investment Decision : Steng in capital expenditure 
moupagenent, criteria for investment appraisal, cost of capi 
tal and its aoplication in public and pripunte sector , Risk 

palusis in investment decisions, organisation :il praluation 
rif capital expenditure mapagement with « pecial reference to 
India . 


Organisational Behaviour and Management Concepts 


Significance of social psychological factors for under 
standing organisational behaviour . Relevance of theories oť 
motivation ; Contribution of Maslow . Herzherg , 
McGregor . McClelland and other leading autho 
rities . Research studies in leadership Manage 
ment by Objectives . Small group and intergroup be 
haviour . Application of these concepts for understanding the 
managerial role , conflict and cooperation , work norms and 
dynamics of organisational behaviour . Organisational change . 


Organisational Design : Classical, neo -classical and open 
systems theories of organisation . Centralisation . decentralisa 
tion , delegation , authority and control. Organisational struc 
ture , systems and processes , strategies, policies and obiectives. 
Decision making communication and control. Managernent 
information system and role of computer in management. 
Economic Environment 


National income. analysis and its use in business fore 
casting . Trends and structure in India Economy. Govern 
ment programmes and policies . Regulatory policies : more 
tarv . fiscal and planning , and the imnact of such macro 
policies on enterprime decisions and plans Demand annlysie 
and forecasting, cost analysis , pricing decisions under different 

336 -4 GI91 - 17 
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why 


Financing decision : Estimating the firms of financial 
reguirements , financial structure determinations, capital 
markets , institutional mechanism for funds with special 
reference to India , security anlysis, leasing and sub 
contracting . 

Working Capital Managements : Determining the size 
of working capital, managing the managerial atitude to 
wards risk in working capital, management of cash , inven 
tory and accounts receivables , effects of inflation on work 
ing capital management. 

Income Determination and Distribution : Internal financ 
ing, determination of dividend policy , implication of in 
flationary tendencies in determining the devidend policy , 
valuation and dividend policy . 

Financial management in Public Sector with special refe 
rence to India . 

Performance budgeting and principles of financial account 
ing . Systems of management control. 

Section IV - Human Resource Management. 

Characteristics and significance of Human Resources , 
Personnel Policie ... --Manpower , Policy and Planning. - Rec 
ruitment and Selection Technique - Training and Develop 
ment- Promotions and Transfers : Performance Appraisal 
Job Evaluation ; Wage and Salary Administration ; Employee 
Morals and Motivation Conflict Management. Management 
of Change and Development. 

Industrial Relations, Economy and Society in India ; Worker 
profile and Management Styles in India ; Trade Unionism 
in India ; Labour Legislation with special reference to Indust 
rial Disputes Act ; Payment of Bonus Act; Trade Unions 
Act; Industrial democracy and Workers participation in 
Management , collective bargaining, conciliation and adjudica 
tion . Discipline and Grievances Handling in Industry . 


Homogeneous, linear , and exact differential equations . 
Differential equations with constant coefficients . The comple 
mentary function and the particular integral of eax , 
sisax , sinax , Xi , cax , o Lx ois sin hy. 

Vector, Tensor . Statistics , Dynamics and Hydrostatics. 
( 1 ) Vector Analysis - Vector A ! zebra , Differential of 

Vector function of a scalar variable , Gradient , 
divegence and curl in cariesian cylindricii 913 
spherical coordinales and their physical interpreta 
tion . Higher order derivatives, Vector identities 
and Vector equations, Gauss and Stocks I heu 

rems. 
( ii ) Tensor Analysis Definition of a Tensor, trans 

formation oſ coordinates, contrariant and co 
variant tensors, Addition and multiplication of ten 
sors , contraction of tensors, Inner products , funda 
mental tensor , chirstotiel symbols , covariant diteren 
tation , Gradient, Curl and divergence in tensor nota . 

tion . 
( ui ) Statics - Equilibrium of a system of particles , work 

and potential energy . Friction , Common catenary . 
Principle of Virtual Work . Stability of equilibriun , 


! 


Equilibrium of forces in three dimensions. 


( iv ) Dynamics- Degree of freedom and constraints , 

Rectilinear motion . Simple harmonic motion . 
Motion in a plane . Projectiles , Constrained motion . 
Work anri energy . Motion under innlusive forces, 
Kepler s laws, Orbits under central forces. Motion 
of varying mass , Motion under resistance . 


( V ) Hydrostatics - Pressure of heavy fluids. Equilibrium 

of fluids under given system of forces . Centre of 
pressure . Thrust on curved surfaces . Equilibrium 
and Pressure of gases, problems relating i atmos 
phere . 


MATHEMATICS (Code No. 33 ) 

PAPER I 


PAPER IL 


Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper. 


The paper will be in two sections , Euch section will contain 
eight questions. Candidates will have to answer any five 
questions. 


Lincar Algebra . 


Vector space bases, dimension of a finitely generated 
space, Linear transformations, Rank and nulity of a 
linear transformaiton , Cayley Hamilton theorem . Eigenvalues 
and Eigenvectors . 


Section A 

Algebra, Real Analysis , Complex Analysis, Partial Differen 
tial equaiions. 
Section B 

Mechanics, Hydrodynamics, Numerical Analysis , Statis 
tics including probability , Operacional Research . 


Matrix of a lincar transformation , Row and Column 
reduction , Echelon form . Equivalence . Congreuence and 
similarity , Reduction to canonical forms. 


Algebra . 


Groups, subgroups , normal subgroups, homomorphism vt 
groups, quotient guups Basic isomorphism theorcms. Sy 
low theorems. Permutation Groups, Cayey s theoreni . Rings 
and Ide: ils , Princiral Ideal domains, unique factorization 
domains and Euclidean domains. Fal Extensions. Pinite 
fields . 


Orthogonal, symmetrical, skew - symmetrical, unitary , Her 
mitian and skew -Hermitian matrices - their eigenvalues Ortho 
gonal and unitary reduction of quadric and Hermiltan forms, 
Positive definita quadratic forms. Simultaneous reduction . 
Calculus. 

Real numbers. limits , continuity , differentiability, Mean 
value theorem , Taylor s theorem , indeterminate forms, 
Maxima and Minima Curve Tracing, Asymptotes, Functions 
of several variables , partial derivatives , maxima and minima, 
Jacobian . Definite and indefinite integrals , Double and triple 
integrals ( techniques only ) . Application to Beta and Gamma 
Functions, Areas, Volumes, Centre of gravity . 


Real Analysis 


Analytic Geometry of two and three dimensions. 

First and second degree equations in two dimenrions in 
cartesian and polar coordinates . Plane , sphere , paraboloid , 
Ellipsoid , hyperboloid of one and two sheets and their 
elementary properties. Curves in space , curvature and tor 
sion . Frenet s formulae . 


Metric spaces, their topology with special reference to 
Ri sequence in 1 metric space , Cauchy sequcnce Com 
pleteness , Completion Continuous flinctions, Uniform 
Continuity , properties of continuous functions on Compact 
sets . Riemann Stielties Integral, Inproper integrals and 
their condtions of existence. Differentiation of functions of 
several variables , Iinplicit funtcion theoreni, maxima and 
minima , Absolute and Conditional Convergence serics of real 
and Complex terms, Rearrangement of series , Uniform con 
vergence , infinite products . Continuity , differentiability ind 
integrability for series Multiple integrals. 


Differential Equations. 

Order and Degree of a differential equation ; differential 
equation of first order and first degree, variable separa 


Complex Analysis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Cauchy s integral 
formula , power series. Taylor s series , Singularities, Cauchy s 
Residue theorem and Contour integration . 
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Partial Differential Equations. 


Deterministic replacement models , Sequencing probloms 
with two machines , n jobs, 3 machines, n jobs (special case ) 
and n machines, 2 jobs. 


Forniations of partial differential equations, Types of 
integrals of partial differential, equations of first order Char 
pits method . Partial difterential equations with constant 
coefficient. 


MECANICAL ENGINEERING ( CODE NO . 34 ) 


Mechanics . 


PAPER I 
Statics . - - Equilibrium in three dimension suspension cabies. 
Principle of virtual work . 


Generalised Coordinates. Constraints , holonomic and non 
hclonomic Syntenas , Dilembert s principle and Lagranges 
equations. Moment ot Intertia , Motion of rigid bodies in iwo 
dimension . 


Hydrodynamics 

Equatica of continuity , momentum and energy . Inviscid 
Flow "Theory - Two dimensional noiion , streaming motion , 
Sources and Sinks. 


Numerical Analysis . 


Transcendental and Polynomial Equations - Methods of 
tabulation , bisection , regula -talsi. secant ; and Newton 
Raphson and order of its convergence . 

Inierpolation and Numerical Differentiation . ---Polynomial 
interpolation with equal or unequal step şize Spline inter 
polation - Cubic spjines . Numerical differentiation formulae 
with error terms. 


Dynamics. -- -Relative Motion coriolis force Motion , of a 
rigid body. Gyrscopic motion inpulse . 

Theory of Machines. - Higher and lower parts , inversions, 
steering mechanisms. Hooks Joint vclocity and acceleration 
0 links, inertia forces . Cams Conjugate action of gearing 
and interference , gear trains epicyclic gears. Clutches , belt 
drives, brakes , dynamometres, Flywheels Governors . Balanc 
ing of rotating and reciprocating inasses and multicylinder 
cngines. Free , forced and damped bibrations for a single 
degree of freedom . Degrees of freedom Critical speed and 
whirling of shafts , 

Mechanics of solids. - - Stress and strain in two dimension . 
Mohar s circle . Theories of failure , Deflection of beams. 
Puckling of columns, Combined bending and torsion , Castig 
lapo s theorem . Thick cylinders Rotating disks . S 
fit. Therınal stresses . 

Manufacturing Science , - -Merchants theory Tavors equa 
tion . Machincability . Unconventional machining methods 
including EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of 
lasers and plasms. Analysis of forming , processes High velo 
city forming Explosive forming , Surface roughnes, gauging 
comparators Jigs and Fixtures. 


Numerical Integration . Problemıs of approximate guadra 
tive quadrature formulae with equispaced arguments, Caus 
sian quardrature Convergence . 


Ordinary Differential Equations - Eulers methods , Multi 
step predictor Corrector methods-- - Adam s and Milne s me 
thods, Convergence and stability , Runge - Kutta Methods. 


Probability and Statistics. 


Production Management. Work Simplification work sampl . 
ing , valud engineering , Line balancing, work station design , 
storage space requirement. ABC analysis . Economic order, 
quantity , including finite production rate . Graphical and 
simplex methods for linear programimning , transportation 
model, elementary quieing theory . Quality control and its 
lises in product design . Use of X , R1, (Sigma ) and C charts. 
Single sampling plans , operating characteristics cives . 
Average Sample size . Regression analysis. 


1 . Statistical Methods. -- Concept of statistical population 
and random sample . Collection and presentation of data . 
Measure of location and dispersion .Moments and Shepard s 
correction Comulaats . Measures of Skewness and Kur 
tosis . 


PAPER IL 


Curve fitting by least squares Regression , correlation and 
corielation ratio . Rank correlation , Partial correlation CO 
etficient and Multiple correlation co - efficient. 


Thermouynamics. Applications of the first and second 
laws of thermodynamics . Detailed analysis of thermodyna 
mics cycles . 


2 . Probability .- - Discrete sample space , Events, their union 
and intersection , etc ., Probability - - Classical relative fre 
quency and exiomatic approaches . Probability in continuum , 
Probability space Conditional probability and independence , 
Basic laws of Probability , Probability of combination of events , 
Bayes theorem , Random variable Probability function , Pro 
bability density function . Distributions function , Mathemati 
cal expectation , Marginal and conditional distributions, 
Conditional espection . 


Fluid Machanics.- -- Continuity , momentum and energy 
equaticns. Velocity distribution in laminar and turbulent flow . 
Dimensional analysis . Boundary layer on a flat plate . A 
diabatic and wenirophic flow . Mach number . 


3 . Probability distributions . Binomial, Poison Normal 
Gama, Beta , Cauchy , Mulinomial , hypergeometric , Nega 
tive Binomial, Chabychey s lemna (Weak ) law of large 
numbers , Central limit theorem for independent and identi 
cal varieties . Standard errors, Sampling disiribution of t, F 
and Chi- square and their uses in tests of significance Large 
sample tests for mean and proportion . 


Heut Transier - Critical thickness or insulation Conduciion 
it che presence of heat sources and sinks. Heat transfer 
from fins. One dimensional unstudy condition . Time cons 
tant for thermocouples , Momentum and energy equations for 
boundary layers on a flat plate . Dimensionless numbers 
Free and Forced convection . Boiling and condensation . 
Nature of iadiant leat. Stefan - Boltzmann law . Configuration 
factor logaristhmic niean temperature difference . Heat ex 
changer effectiveness and number of transfer unins . 


Operational Research . 


Energy Conversion - Combustion phenomenon in C . I. 
and S . l . engines Carburation and fuel injection . Selection 
or pumps classification of hydraulic turbines specific speed . 
Performance of compressor, Analysis of steam and gas tur 
hines . High pressure boilers, Unconventional power systems, 
including Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar energy . 


Mathematical Programming - Definition and somic ele 
17 entary properties of convex sets , simplex methods, dege 
neracy , duality , and sensitivity analysis, rectangular games 
and their solutions. Transportation and assignment problems. 
Kuha Tucker condition for non - linear programming Bell 
man s oplimality principle and some elementary applications 
of dynamic programming. 


Environmental control. - Vapour compression , absorption , 
steun jer and air refrigeration systems, Properties and charac 
teristics of important refrigeranis . Use of psychrometric chart 
and comfort chart , Estination of cooling and haring lcads . 
Calculation of supply a : r state and rate . Air sonctioning 
plants layout. 


Theory of Queues. - - Analysis of steady -state and tran 
sient solutions for queuing system with Poisson arrivals and 
exponential service time. 


(Part 1 - Sec . 1 ) 
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PHILOSOPHY (CODE NO. 35) 


2 . Thermal Physics : 

Laws of thisuudynumla , Enuupy , Cargo . s cyclo , Işolder 
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PAPER ! 
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خان 
، 
ult 
اد 


مرج 


بلد 
, 
الألما 
قالالالها 
نتاني 
- 
ية 
شنه 
ci 


Mctaphysics and Epistemology 


10 iucury Olvasos , MUXWCIS LATGULIUL LUWuf Vulcs 
mes , Lyuipuition Vi VuLilly , pesc caly ut diues , mtu 


انقلاب 
را 
در 
اير 
ينا 
11 

لاين 
. 
لااالي اعلانارة 
, 
الادلة 
والرظ 

11tdl ل 
لالالالالايدلو 
ال ونه 
، 
بادا 
نازانو و 
للا , 
الهيد 


Candidate will be expected to be familiar with theorics 
types of Epistemology ani Metaphysics India and Wes 
turn - with special referenco to be following 


11UCA Law . Surar CuStubl. iucrinulivilization wou Steyn 
specud. Producto o luw coupe aus ubing waluvalle 
uwayuulizdinu uuu uuluu legell, Cobuwpl OL 
Palve cuperaluie . 


( a ) Westero 


3. Waves und Oscillaticas : 

Oscillations , Siinpic harmonic motion , stationary and 
trarchus waves, vulpeu luwonie Moron , rovou USC 


(b ) ladian 


Idealism ; Realism ; Absolutism 
Empiricism , Kationalism ; Logical 

T Positivism ; Analysis ; Pheno 
dienology ; Existentialism and 
Praginatism , 
Pramanans and Pramaya ; Theories 
of truth an error ; Philosophy 
of Language and meaning ; 
Thcories of Cality with reter 
ence to main system (Orthodox 
and Heterodox ) ot Phuongpuy . 
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زما 
H 

الميدا 
14 
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، 
لعله 
ما دهم 
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اذا 
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، 
ط1 
، 
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cul , Susio wa lluvivio aliw, Kcsolungw u l Beland 
alu upuslacus, Kuveigu CIRIIWU , I oluzaon ; riu 
Juciou had vecchun O . Pour 118114 vincus, CHC4 .11 DU 
elliptical ) , Lasti ovulcas (lieluu - yeon , Ruby, uid semi 
conductor divuu ) . Concept of spatial and empullVOCALO . 
D rachuo us 4 Fuuild trausturmativu . Fiesnel and iraun 
Toler duidCuon by lulangluar aud cucuiar apertuius , Hulu 
graphy; wevry and applicul.ons, 


PAPER I 
1: 1.ECIRICITY & MAUNĖLISM , MUDERN PHYSICS 

AND ELECTRONICS 


PAPER II 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion :-- 
1. Najure of Philosophy; its relation to life, thought 

and cultuo. 
2 . The following typicy with special reference to the 

Indian coutea including Indul Cu0161ulun : 
TOLLI Juconius , Democracy Sucialum , Fascist 

1 . 10ocracy , Leumunism and Sarvodaya . 
leijous 0 Forical Aulon : Coustitutionalisin , 

Acroiu . on . Terrorism and Satyagraha , 
3 . Tradition , Change and Modernity with reforcuco 

10 indian Suciul Institutions. 
4 . Fhilosoplıy of Religious language and Meaning 
5 . Nature and scope of Philosophy of religion . th , lo 

Sophy of Religion , with special reiçrence O Bud 
dhi , Jaiyim , tindu1307 , Islam , Christianity and 

Siklis ). 
(a) Theology and Philosophy of Religion , 
(b ) loundations of religious belief : Reason Revela 

tion fail and Mysticisi , 
(c) God , immortality of Soul , Liberation and Prob 

len of Evil and Sin . 
( d ) Equality, Unity and Universality of Religious; Reli 

gious tolerance : Conversion Secularion . 
6 . Moksha - Paths lending to Moksha, 

PHYSICS (Code No. 36 ) 


1 . Electriciy & Magnetism : 

Columb s Law , Elecurc field , Gaussis Law , Electric poten 
liat ruusion und Lupule ¢yons for 1 mnoge [ us 
dielecule , ulciai yed conuccia sphero 1 3 uoluim uicid , 
Pom virarko unu inuno conuucwg plauc . Maguenc Suud 
vayiletic Huuuculue and weld streng . 1. DIOL-Suvall law and 
appucation ) . Electiuwugilelic voduction , taruday s ud 
LORZ 14ws, Sel und Mutua ) inducianvib , Alternatilg CuI 
recis . L . . . CUIÇuns sories and paraliol resonunce cul cuits , 
qually faccur. Archioft 8 lawy with application , Maxwell s 
equ & uofis und cicctrvinagnetic waves, fransverse nature of 
electromagnetic waves, Puyating vector , Magnetic Lely in 
nauci - - dia , para , lerro antiterro and lerri Dagnetism (yuu 
litative approach only ). 


PAPER I 


2 . Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom , Electron spin , Optical 
and X -ray Specira , Stern -Gerlach experiment and spatial quan . 
tirution , Vector model of the 4 .om , spectral terus, ne 
structure of spectral lincs . J - J and LS coupling , Zecbian 
effect, Paull s exclusion principle , spectral terms of 
equivalent and non -cquivalent electrons. Gross and fino 
Su ucture of electronic band Spectra . Raman effect. Photo 
electric effect . Compton cflect, debrogile waves , Wave Par 
ticie duality and uncertainty principle . Schrodinger wayo 
cquation with application to ( i) purticle in a box , ( ii ) motion 
ACIOS9 a slop potcntial, 10 dimensional harmonic Oscillator 
cigen values and oigen functions, Uncertainty Principlo Ra 
dioactivity , Alpha , bcta and gamma radiationg, Elementary 
theory of the alpha decoy. Nuclear binding energy , Mays 
spectroscopy , Semi cinpiricul masg formula . Nuclear fission 
and fusion . Elementary Reactor physics . Elementary parti 
clcs and their classification , Strong. and Weak Electromag 
netic interactions. Particle acceleratorg cyclotron , Leniar 
acceler iors , Elemontary ideas of Superconductivity . 


LI 


MECHANICS, THERMAL PIIYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanics : 


Conservation Laws. Coll sions, impact paramoter , scat 
tering cross - section , centie of nass and lab systong with 
liat will incli vi physical quantities Kutherjord Scatteriny 
Motion of a rocket under constant force field , Kotating 
frames of rofcrence , Coriolis force , Motion of rigid bodios , 
Angula , molien un , Torque and procession of a top, Gyro 
scopo . Cenirul Torces , Motion under inverşu squaro law , 
Kepler s Laws, Motion of Satellites ( including geostationary ). 
Galiloan lalativity , Speciul Theory of Relativity , Michelson 
Morley Experienent , Lorentz Transformations - addition theo 
rem of velocities. Variation of inass with , Velocity , Mass 
Energy Equivalence , Fluid dynamics, streamlines, turbulanco , 
Bergouli s Equation with simple applications. 


3 . Electronics : 


Band theory of Solids. - -conductors , insulators and semi 
conductors. Intrinsic and extrinsic semiconductors, P - N junc 
tion , Therm (stor, Zonner diodes reverse and forward biased 
P - N junction , Solar Cell Use of diodog and transistors for 
rectification , Amplifcation , ogcillatin modulation and detec 
tion of rif, waves . Transistor receiver . Teloviglon Logic Gates . 
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PAPER HI 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

RELIANCE (Code No. 37) 


PART I 


PAEPR I 


SECTION A 


A 


POLITICAL THEORY : 

Main feature of ancient Indian political thought; 
wanu and Kautilya : Ancient Greek thought Plaio . 
Aristotle ; General characteristics of European ne 
dieval political thougnt; St. Thomas Aquinas , Mar 
siglio di Padua ; Machavelli, Hobbes , Locke . Ivon 
tesquieu , Rousseau , Bentham , J. S . Mill T . h . 
Green , Hegel, Marx . Lepin and Mao -se Tung . 


1. The nature and functioning of the Sovereignation 

state system , 
2 . Concepts of International Politics; Power; National 

Interest; Balance of Power, " Power Vacuum ." 
Theories of Inierfaljonal Politics; The Realist theory 

System theory ; Decision making. 
4 . Deteiminants of foreign policy; National Interest; 

ideology ; Elements of National Power ( including 

nature of domestic socio - political institution ). 
5 . Foreign Policy Choices. Imperialism ; Balance of 

Power i allegiances; isolationalism , Nationalistic 
Universalisra (Pax Britiannica , Pax Amricana Pax 
Sovietica ) : Inc " Midale Kingdom " Complex of 

China ; Non -alignment. 
6 . The Cold War : Origin , evolution and its impact on 

19ternational relation ; Defence and its impact; a 

new Cold War ? 
7 . Non -alignment - Meaning Bases ; (National and in 

iernational) the non - aligned Movement and its role 
in international relations . 


Nature and scope of Political Science : Growth of 
Political Science as a discipline . Traditional vs . 
Con . emporary approaches ; Behaviouralism and post 
benavioural develcpments ; System theory and oiher 
recent approaches to political analysis , Marxist ap 
proach to political analysis. 


The emergence and nature of the modero State : 
Sovereigniy ; Moustic and Pluralistic analysis or 
sovereignty ; Power Authority and Legitimacy . 


Political obligation : Resistance and Revolution ; 
Rights , Liberty, Equality , justice . 


De - colonization and expansion of the international 
conimunity : Neo - colonalism and racialism , their im 
pact on international relations: Asian - African resur 
gence . 


6 . 


Theory of Democracy . 
Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic and 
Febian ) : Marxian - Socialism ; Fascism . 


The present International economic order ; Aid , trade 
and economic development; the struggle for the New 
Internacional Economic , Order ; Sovereignty over 
natural resources; the crisis in energy resources . 


SECTION B 


10 . 


GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


11 . 


The Role of International Law in international re 
lations; The International Court of Justice . 
Origin and Development of International Organisa 
tions; The United Nations and Specialized Agencies ; 
their role in international relations . 


1 . 


Approaches to the study of Comparative Politics : 
Tiaditional Structural- Functional approach . 


12 . 


Regional Organisationg : OAS , OAU , the Arab Lca 
gue , the ASEAN , the EEC their role in international 
relations. 


Political Institutions : The Legislature , Executive 
and Judiciary ; Parties and Pressure-Groups; Theo 
ries of Party system ; Lenin , Michels and Duverger; 
Electoral Sysiem ; Bureaucracy - Weber s view and 
modern critiques cf Weber, 


13. Arms race disarnament and arms control ; Conven 

tional and nuclear arms, the Arms trade , its impact 

on Third world role in international relations . 
14 . Deplomatic theory and practice . 
15 . External intervention ; ideological, Political and eco 

nomic ; “ Cultural imperialism " , Covert intervention 
by the major power . 


Political Process Political Socialisation , moderni 
bation and Communication ; the nature of the non 
western political process ; A general study of the cons 
Litutional and political problems affecting Afro -Asian 
Societies . 


PART II 


Indian Political System ( a ).- - The Roots ; Colonja 
lism and nationalism in India ; A general study of 
modern Indian social and political thought; Raja 
Rammohan Roy , Dadabhai Nauroji, Gokhale , Tilak , 
Sri Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B , R , Ambed 
kar , M . N . Roy and Nehru . 


(b : The stiusturc : Indian Constitution , Fundamental 

Rights and Directive Principles ; Union Government; 
Parliament, Cabinet, Supreme Court and Judicial 
Review ; Indian Federatlism Centre - Siate relations ; 
State Government role of the Governor ; Panchyati 
Raj. 


1 . The uses and mis - uses of nuclear energy ; the impact of 
nuclear weapons on international relations; the Partial Test 
ban Trealy ; the Nuclear Non - Proliferation Treaty (NPT); 
Peaceful nuclear explosions (PNE). 

2 . The problems and prospects of the Indian Ocean being 
raade a peace -zone . 

3. The conflic : situation in West Asia . 
4 . Conflict and co -operation in South Asia , 

5. The (Post-war ) foreign policies of the major powers; 
United States, Soviet Union , China . 


6 . The Third world in international relations ; the 
South “ Dialogue ” in the United Nations and Outside . 


North 


(© ) The Functioning. - Class and Caste in Indian Poli 

tics, politics of regionalism , linguism and communa 
lism . Problem of secularization of the policy and 
national integration , Political elities; the changing 
composition ; Political Parties and political participa 
tion ; Planning and Developmental administration 
Socio - economic changes and its impact on Indian 
democracy . 


7 . India s foreign policy and relations, India and the Super 
Powers ; India and its neighbour ; India and South - east Asia ; 
India and African problems; India s economic diplomacy ; 
India and the question of nuclear weapons. 


ww 
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PSYCHOLOGY 
( Code No. 38 ) 


12 . Attitudes and Values. 
Structure of attitudes, Formation of attitudes, Theories 

of attiutdes. Affitude measurement. Types of attitude 
scales , Theories of attitude change , Values . Types 
of values , Motivational properties of values . Measure 
Inent of values . 


PAPER I 


FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1. The Scope of Psychology , 

Place of Psychology in the family of social and behavioural 
sciences . 
2 . Methods of sychology . 
Methodological problems of psychology General design 

of psychological research . Types of peychoicgical 
research . The characteristics of psychological mea 

surement. 
3. The nature, origin and development of human behaviour. 
Heredity and environment. Cultural factors and behav 

iour. The process of socialisation . Concept of 

National Character. 
4 . Cognitive Processes. 
Perception . Thecries of perception . Perceptual organisa 

tion . Person perception . Perceptual defence Trans 
actional approach to perception . Perception and per 
sonality . Figural after - effect . Perceptual styles, Per 
ceptual abnormalities Vigilancc . 


13 . Rucent trends. 
Psychology and the Computer, Cybernetic model of 

behaviour. Simulation studies in psychology . Study 
of consciousness . Altered states of consciousness , 
Sleep dream , meditation and hypnotic trance drug 
induced changes. Sensory deprivation , Human pro 

blems in aviation and space flight. 
1.4. Models of Man , The Mechanical Man , The Organio 
Man . 
The Organisational man . The Humanistic Man , Impiica 

tions of the different models for behaviour changes . 
An integrated model, 

PAPER II 
PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1. Individual Differences. 
Measurement of individual differences. Types of psycho 

logical tests . Construction of psychological tests . 
Characteristics of a good psychological tests . Limi 

tations of psychological test. 
2 . Psychological Disorders . 


Classification of disorders and nosological systems, 

Neurotic , psychotic and psychophy 
siologic disorders. Psychopathic personality . Theories 
of psychological disorder. The problems of anxiety , 
depression and stress . 


5 . Learning 
Cognitive . Operant and Classical conditioning approaches. 

Learning phenomena . Extinction . Discrimination and 
generalisation . Discrimination learning. Probability 

learning. Programmed learning . 
6 . Remembering. 
Theories of remember .ng Short- term memory. Long- term 

memory. Measurement of memory . Forgetting Re 

miniscence . 
7. Thinking. 
Problem solving . Concept formation , Sfrategies of con 

cept formation , Information processing , Creative 
thinking . Convergent and Divergent thinking . Deve 

lopment of thinking in children , theories. 
8 . Intelligence . 
Nature of intelligence, Theories of intelligence. Measure 

ment of intelligence . Measurement of creativity . Ap 
titude, Measurement of aptitudes. The concept of 
social intelligence . 


9 . Motivation . 
Characteristics of motivated behaviour, Approaches to 

motivation : Psycho -analytic theory ; Drive Theory ; 
Need hierarchy theory , Vector valence approach , 
Concept of level of aspiration . Measurement of n : o 
tivation . The apathetic and the alienated individual, 
Incentives, 


3 . Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . Client 

centered therapy . Cognitive therapy . Group therapy . 
4 . Application of psychology to Organisational and I ndust 
trial problems. 
Personnel selection . Training . Work motivation . 

Theories of work motivation Job designing Leader 

ship training Participatory management. 
5 . Small Groups. 
The concept of small group. Properties of groups. 

Group at work . Theories of group behaviour . 
Measurement of group behaviour . Interaction pro 

cess analysis. Interpersonal relations, 
6 . Social Change. 
Characteristics of social change. Psychological basis 

of change. Steps in the change process. Resistance 
to change . Factors contributing to relis ulice . 
Planning for chaoge . The concept of change 

proneness . 
7 . Psychology and the Learning process . 
The Learner . School as an agent of socialisation . Pro 

blems relating to adolescents in learning situations. 
Gifted and retarded children and problems related 

to their training . 
8 . Disadvantaged Groups, 
Types : Social, cultural and economic. Psychological 

consequences of disadvantage . Concept of Depriva 
tion . Educating the disadvantaged groups. Problems 

of motivating the disadvantaged groups. 
9. Psychology and the problem of Social Integration . 
The problem of ethnic prejudice . Nature of prejudice . 

Manifestations of prejudice . Development of preju 


10 . Personality . 
The concept of f erscnality , Trait and type approaches, 

Factorial and dimensional approaches , Theories of 
personality ; Freud , Allport , Murray , Cattell, Social 
learning theories and Field Theory. The Indian ap 
proach to personality - -the concept of Gunas, Mea 
surement of personality : Questionnaires ; Rating 
scales ; Psychometric Tests ; Projective Tests ; Obser 
vation method . 


11. Language and Communication . 
Psychological basis of language . Theories of language 

development : Skinner and Chomsky . Nonverbal 
communication . Body language . Effective Communi 
cation ; Source and receiver characteristics. Persua 
sive communication . 
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dce. Measurement of prejudice . Amelioration of 
prejudice . Prejudice and personality . Steps to 
achieve social int : gration , 


10 . Psychology and Economic Development. 


XI. Comparative and Development Administration . - -- 
Mezoing , Nature and Scope of Comparative Public Adminis 
tration . Contribution of Fred Riggs with purticular reference 
to the Prismaties Sale model. The Concept, Scope and 
Significance of Development Administration , Political , Eco 
10mic üld Socio - Cultural Context of Development Adminis 
trution . The Concept of Administrative Development. 

XII. Public Policy .- - Relevance of Policy Making in 
Palil c Idininistration . The processes of Policy Formulation 
and Implementation . 


The nature of achievement motivation . Motivatiog people 

for achievement. Fiomotion of entrepreneurship . 
The Entrepreneur Syndrome. Technological change 
and its impact on human behaviour , 


11 . Management of Information and Communication . 
Psychological factors in information managem nt. In 

formation overload , Psychological basis of 
effective communication . Mass media and their role 
in social change. Impact of television . Psychological 

basis of effective advertising. 
12 . Problems of Contemporary Society . 
Stress . Management of stress . Alchololism and Drug 

Addiction . The Socially Deviant. Juveline Delin 
quency . Crime Rehabilitation of the deviant. The 
problems of the Aged . 


PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No. 44 ) 

PAPER - 1- ADMINISTRATIVE THEORY 
I. Basic Premises--- Meaning , scope and significarce of 
public administration ; Private and public administration ; Its 
role in developed and developing societies ; Ecology of ad 
ministration - social, economic , cultural, political and legal; 
Evolution of Paiblic administration as a discipline ; public Ad 
ministration as an art and a science ; New Public Administra 
tion . 


PAPER II 

INDIAN ADMINISTRATION 
1. Evolution of Indian Administration .--Kautilya ; Mughal 
period ; British period . 

II . Environmental Setting .- Constinition , Parliamentary 
Democracy , Federalism , Planning, Socialism . 

DII. Political Executive at the Union Level. - - President, 
Prime Minister , Council of Ministers , Cabinet Committees . 

IV . Structure of Centre Administration . Secretariat, Cabi 
net Secretariat, Ministeries and Departments , Board and Com 
missions , Field Organisations. 

V . Certre -State Relations - - Legislative Administrative , 
Planning and Financial. 

VI. Public Services. - All India Services , Central Services, 
State Services , Local Civil Services, Union and State Public 
Service Commissions . Training of Civil Services . 

VII. Machinery for Planning .-- Plan Forinulation at the 
National Level; National Development Council; Planning 
Commission ; Planning Machinery at the State and District 
Icrels . 

VII. Public Undertakings.- - Forms, management, control 
und problems. 
i IX . Control of Public Expenditure. -- Parliamentary Con 
trol ; Role of the Finance Ministry ; Comptrcller and Auditor 
General, 


II. Theories of Organisation . Scientific management 
( Taylor and his associates ); The Bureaucratic theory of 
organisation (Weber ), Classical theory of Organisations (Henri 
Fayol, I uthor Gulick and Others ); The Human Relation : 
Theory of Organisations (Elton Mayo and his Collegues ); 
Behavioural approach , Systems Approach ; Organizational 
Effectiveness . 


III. Principles of Organization .- -- Hierarchy , Unity of 
Command . Authority and Responsibility , Coordination , Span 
of Control Supervision , Centralization and decentralization , 
delegation . 


IV . Administrative Behaviour.. Decision nraking with 
Special Reference to the contribution of Herbert Simon , 
Theor e s of Leadership ; Communication ; Morale ; Motiva 
tion (Maslow ind Herzberg ). 


X . Administration of Law and Order. Role of Central 
and State Agencies in Maintenance of Law and Order . 

XI. State Administration . - -Governor; Chief Minister ; 
Council of Ministers; Secretariat, Chief Secretary , Directorates. 

XII. District and Local Administration . - - Role and Im 
portance ; District Collector ; Land and revenue , law and 

rder and developmental functions. District Rural Develop . 
ment Agency ; Special Development Programmes. 


V . Structure of Organisations.- Chief Executive ; Types 
of Chief Executives and their functions ; Line , Staff and 
Auxiliary agencies ; Departments ; Corporations, Companies. 
Roari s and Commissions. Headquarters and field rela 
tionship . 


XIII . Local Administration .--- Panchayati Raj; Urban Loca ? 
Government: Features, Forms, Problems. Autonomy of 
Local Bodies . 


VI. Personal Administration Bureaucracy and Civil 
Services : Position Classification ; Recruitment; Training; 
Career Drvelopment; Performance Appraisal; Promotion ; 
Pay od Service Conditions ; Retirement Benefits ; Discipline ; 
Eroplorer - Employee Relations , Integrity in Administration ; 
Generalists and Specialists Neutrality and Anonymity . 


XIV . Administration for Welfare . - - Administration for the 
Welfare of Weaker Sections with Particular Reference to 
Scheduled Cartes , Scheduled Tribes, anl Programmes for 
the Welfare of Women , 


VIT , Financial Administration . - - Corcept of Budget ; 
Preparation and Execution of the Budget ; Performance 
Budgeting ; Legislative Control; Accounts and Audit . 


XV . Issue Areas in Indian Administration - - Relationshin 
between Political and Permanent Executives. Generalists and 
Specialists in Administration , Integrity in Administration . 
People s Participation in Administration . Redressal of Citi 
zen s Grievances . Lok Pal and Lok Ayuktas , Administrative 
Reforms in India . 


SOCIOLOGY ( Code No. 39 ) 


VIII. Accountability and Control. The Concepts of Ac 
countability and Control; Legislative , Executive and Judicial 
Control over Administration , Citizen and Administration . 

IX . Administrative Reforms. - O & M ; Work Study ; 
Work Measurement ; Administrative Reforms; Processes and 
Obstacles . 


PAPER I 


GENERAL SOCIOLOGY 


X . Administrative Law . - - Importance of Administratives 
I aw ; Delegated Legislative ; Meaning Types Advantages, 
Limitations , Safeguards . Administrative " Tribunals , 


Scientific study of social phenomena : The emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines; science 
and social behaviour, the problem of objectivity ; the scienti 
fic method and design of sociological research ; techniques 
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of data collection and measurement ir. - 7 , 7 -trinn: 971 
non - participant cbservation , interview : : : :eign 
naries and measurement of attitudes. 

Pioneering contributions to sociology : The seminal ideals 
of Durkhem Weber , Redcliffe Brown, Mailnowski, Parsons, 
Metron and Marx - historical mat . rialism , alienation , class and 
class struggle Durkheim - division of labour, social fact, re 
ligion and society ; Weber - social action , types of authority , 
bureaucracy , rationality . Protestant ethnic and the spirit 
of capitalism , ideal types. 


changing trend and its future , impact of legislation and so 

nomic change upon family and marriage , inter - genera 
tions gap and youth unrest , changing status of women . 

Economic system : The Jajman system and its bearing 
on the traditional society , market econoiny and its social 
consequences, occupational diversification and social structure 
prefssion trade unions, social determinants and consequencies 
of economic development, economic inequalities , exploitation 
and corruption . 


Political systems : The functioning of the democratic poli 
tical system in a traditional society political parties and their 
social composition , social structural origins of political elites 
and their social orientations, decentralization of power and 
political participation . 


The individual and society : Individual behaviour; social 
interaction , society and social group , social system , status 
and role ; culture, personality and socialization , conformity , 
deviance and social control role conflicts. 

Social stratification and mobility : Inequality and stratifica. 
tion ; different conceptions of class, theories of stratification , 
caste and class, class and sociity , types of mobility , inter 
generational mobility , open and closed models of mobility . 


Educational system : Education and society in the tradi 
tional and the modern contexts , educational inequality and 
change , education and social mobility, educational problems 
of women , the Backward Classes and the Scheduied Castes. 


Family , marriage and kinship : Structure and functions of 
family, structural principles of kinship , family , descent and 
kinship , change in society , change in age and sex roles and 
change in marriage and family , marriage and divorce . 


Religion : Demographic dimensio :us, geographical distribu 
tion and neighbourhood living patterns of major religious 
categories , inter- religious inter - actioa and its manifestation in 
the problems of conversion mincrity status and communalism , 
secularism . 


Formal organizations : Elements of formal and informal 
structures bureaucracy , modes of participation - democratic 
and authoritarian forms, voluntary associations . 


Tribal societies and their integrations, Distinctive features 
of tribal communities, tribes and casts , reculleration and in 
tegration . 


Economic system ; Property concepts , social dimensions of 
division of labour and types of exchang- , social aspects of 
preindustrial and industrial economic system , industrialisation 
and charges in the political, educational, religious, familial 
and stratificational spheres , social determinants ani conse 
quences of economic development. 


Political system : The nature of social power com 
power structure , power of the tlite , class power. organiza 
tional power, power of unorganized masses ; power avthority 
and legitimacy , power in democracy and in totalitarian so 
ciety , political parties and voting. 


Rural social system and community development : Socio 
cultural dimensions of the village community , traditional 
power structure , democratization and leadership , poverty , in 
debtedness and bonded labour, social consequencies of land 
reforms, Community Development Programme and other 
planned development projects and of Green Revolution ; new 
stratègies of rural development. 

Urban social organization : Continuity and change in the 
traditional cases of social organization , namely , kinships , 
caste and religion in the urban context , stratification and 

ty in urban communities , « thnic diversity and commu 
nity integration , urban neighbourhoods, rural- urban differen 
ces in demographic and socio -cultural characteristics and 
their social conscquences . 


Educational system : Social origins and orientation of stu 
dents and teachers , equality of educational opportunity , edu 
cation as a medium of cultural reproduction , indoctrination , 
social stratification and mobility , education and modernisar 
tion . 


Religion : The religious phenomenon , the sacred and the 
profane, social functions and dysfunctions of religion , magic 
religion and science , changes in society and changes in reli 
gion secularization , 


Social change and development : Social structure and so 
cial change , continuity and change as fact and as value , pro 
cesses of change , theories of change, social disorganization 
and social movements , types of social movements , directed 
social change , social policy and social development. 


Population dynamics : Socio -cultural aspects of sex and 
áge structure , marital status, fertility and mortality , the pro 
blem of population explosion , social, psychologichi, cultural 
and economic factors in the adoption of family planning 
practic ?s . 

Social change and inodoruization : Problems of Role con 
fifict - Youth inrest - intergenerational gap changing Status 
of Women , Major Sources of social change and of Resistance 
to change . impact of West, reform movements , social move 
Denis , industrialization and urbanization pressure groups fac 
tors of planned change - Five Year plans legislative and cxe 
cutive measures, process of change - sanskritization . Wester 
nization and modernization , means of nodernization - -mass 
media and education , problem of change and modernization 
- structural contradictions and break - downs. 

Current Sociel Evils : Corruption and Nepotism - Smug 
gling Black Morey . 

STATISTICS (Code No. 41 ) 

PAPER I 


PAPER II 


SOCIETY OF INDIA 


Historical moorings of the Indian Society : Traditional 
Hindu social organization , socio -cultural dynamics through 
the ages , especially the impact of Buddhism , Islam and the 
modern West; factors in continuity and change . 


Social stratification : Caste system and its transformation 
aspects of ritual, economic and caste status, cultural and 
structural views about caste , mobility in caste , issues of eq 
uality and social justice caste among the Hindus and the 
non - Hindus , casteism , the Backward Classes and the Sche 
duled Castes untouchability and its eradication , agrarian and 
industrial class structure . 


Attemnt any 5 ql estions choosing at most 2 from each 
section , Four questions of equal weigarage will be set in each 
section . 
I. Probability 

Sample space and events , probability measures and pro 
bability space , S‘atistical independence, Random variable as a 
measurable function . Discrete dea continuous random vari. 
ahles. Probability densitv and distribution functions, margi 
nal and conditional distributions functions of random variables 
and their distributions. expectatin and movements , conditio 
nal expectation , correlation co - efficiers, convergence in pro 
bability in LP almost everywhere , Markov , Chebychey and 


Family marriage and kinship : Regional variation in Kin 
ship systems and its socio -cultural correlates changing aspect 
of kinship ; the Joint family - its structural and functional as 
pects and its changing form and disorganization , marriage 
among different ethnic groups and economic categories, its 


[Gry | -- FIT 1] 
-- = = - - - - - - 

- - - - - 
Kolmogrov inequalities, Borel - Cantelli Icmma, wcuk and 
strong lai of large anibers probability generating and cha 
racteristic functions. Uniqueness and continuity thcoreins, 
Determination of distribution by moments Lindeberg Levy 
Central liniit theorem . Standard discrete and continuous pro 
bability distributions, their interrelations including limjiing 
cuses, 
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Sampling inspection Vs 100 per cçnt inspection , Singir, 
double , multiple and sequential sampling plans for attributer 
juspection , OC , ASN and ATI curves, Conccpt of producer s 
risk and consumer s risk , AOL , AQQL , LTPD etc . Variable 
S.ampling plants . 


II. Statistical Inference 


Definition of Reliability , maintainability and availability . 
Life distribution fgilure lale and both - tub , failure curvo ex 
poncntial and Weibull model, Reliability of series and Paral. 
lol systems and other simple configurations . Difforent types 
of redundancy like hot and cold and use of redundancy in 
Teliability improvement Problem in life testing, censored and 
turncated experiments for exponential model, 


Properties of estimates , consisten y , unbiasedness , cfliciency , 
sufficiency and completeness Craner - Rao bonu , Minimum 
variance unbiased estimation , Rao - Blockwell and Lehmain 
Sheffe s theorem mcthods of estination by movements maxi 
mum likelihood , minimum Chi-59117 Te. Properties of maxi 
mim likelihood estimators confidence intervals (or parameters 
of standards distributions . 


III. Operational Rescarch 

Score and definition of OR different types of models , their 
construction and cltaining solution . 


Simple and composite hypotheses, statistical tests and crl 
tical region , two kinds of crror, power function unbiased 
tests , most powerful and uniformly most powerful tests Ney 
man Person Iema , Optimal tests for simple hypotheses con 
cerning oni parameter , monotone likelihood ratio property 
and to use in constructing UMP test, Jihclihood ratio cri 
terion and its asymptotic distribution , Chi-square and Kol 
mogoro tests ( or goodness of fli. Run tesy for randomness . 
Sign test for Location . Wilcoxo -Mann -Whitney test and Kol 
mogor -Simirnov test for the two sample problem . Distribu 
tion - free coufidence intervals for 4antities and confidence 
bands for distribution functions . 


Homogenous discrete time Marko y chains , transition pro 
balility matrix , classification of states and ergodic theorems. 
Homogenous continuous time Moskov chains, Elements of 
quouiny theory , M / M / 1 end MMK queues , the problem of 
machine interference and GIM I and MGI queries. 


Concept of scientific inventory management and analytical 
siri.ctitle of inveritcry problems Şimple models with doter 
ministic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type , 


Notions of a sequential test , Walds SPRT , its CC and ASN 
function . 


The structul and formation of a liner programming pro 
blem . The simplex procedure two phaso methods and 
charnes - M Method with Artificial variables. The quality 
theory of linear programming and its economic intensotation 
Sensitivity analysis . 


Transportation and Assigament problems 

Replacement of items that fail and those that deteriorate , 
RTOLP and individual replacement policies . 


TIT , Liner Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance , Gauss 
Maskofl theory , normal equations, least spuere estimates and 
their precision . Tests of significance and intervals estimates 
based on least square theory in gle way, two way and three 
way classified data . Regression Anolysis , linear regression , 
cstimates and tests about correlation and regression coefficient 
curve linear regression and orthogonal rolynomials , test for 
linearity of regression Multivariate normal distribution , multi 
nie regression , multiple and partial correlation . Mahalanobis 
D2 and Hotelling T2 - Statistics : ind their applications ( de 
livations of distribution of D2 and 12 excludcd ) . Fishor s 
discriminant analyses , 


linearity 
of 15 multiple 
and tics ind Ihes 


Inti ( duction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Formais for input and output statements spe 
cification und logical statements and sub - routines . Application 
to Sorne simple statistical problems. 


IV . Quantitative Iconomics 


PAPER I 
(i ) Select any three sections. 

( ii) Attempt any questions from the selected sections , 
choosing at most, two questions from each selected sections. 
Four questions of equal weight will be set in cach section . 
1 . Sampling Theory and Design of Experiments 


Concept of time- series , Additive and multiplicative modelo , 
resolution into four components , determination of trond try 
free - hand drawing, moving averages , And fitting of marhe 
nistical curves , seasonal indices and estimate of the variance 
of the random components , 


Pofinition , construction , interpretation and limitations of 
index ni.mbers , Lospeyre Porsche Edgewoth - Marshall and 
Fisher inder numbers their con parisong tests for index num 
hers and construction of cost of living index . 


Naturg and scope of sampling, imple random sampling , 
sampling from finito populationy with and without replace 
menţ, estimation of the standard errory sampling with equal 
probabilities and PPS sampling . Stratified rindom and syd 
teinatic sampling, iwo stage ant multi -stage sainpling , multi 
phase and cluster sampling schemes . 


Theory and Anlvsis of consumer demand pacification and 
estimation of demand functions. Domand clasticities , Thcorv 
of nroduction , surply functions and elasticities , input domafid 
functions. Fstination of parameters in single equation mindel - - 
classical least squares , generalisert least squares heteroscedas . 
ticity . Serial correlation , multicollinearity , errors in varlables 
model, simultancong equation models Identification , rank and 
order conditions, Indirect least squares and two stage least 
scunres . Short - terni ccanonic forecasting , 


al correlation, multisoil least squareg hennadel-- 


Estimation of population total and mean , uso of bia ed 
and unbaised estinates auxiliary variables , doublc sampling 
standard errors of estimates cost and varianco functions raila 
and regression esitmates and their rcaltive eilciency . Plan 
ning sed organization of saniple Surveys with special refei 
ence to recent large scale survOvs conducted in India . 


V Demograply and Psychomctry 

Sources of demographic data : consis registration : NSS 
and other demographic Sliveys. Limitation and usos of de 
nographic data , 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , miks . 
ing plot techniquc Pictorial experiments 2 and 3n design 
general theory of total and partial confounding and frac 
tional roplication . Analysis of split plot, BIB and simple 
li ticc dcsigas. 


Vital rates and latios : Definition construction and use . 


Lifethles - complete and abridged : construction of life 
thles froni vital statistics and census returns Uses of life 
* ables. 


II. Fngineering Statistics 

Concepts of quality and mcaning of contro ). Different types 
of control charts like X - R charts , P charts up charts and 
comulative sum control charts . 

3364 GT/ 91- 18 


Logistic and other population growth curves . 
Measure of fertility . Gross and net reproduction ratos . 


138 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1- Sec , 1 ] 


- 


- 


- 


Sectioi B 


Stable population theory . Lisese of stable and quasi-stable 
population techniques in estimation of demographic para 
meters . 


Ecology , Ethology , Biostatics and Economic Zoology . 


Ecology 


Morbidity and its measurement Standard classification by 
cause of death . Health surveys and use of hospital statistics. 


Educational and p « ychological statistics methods of stand 
ardisation of scales and tests , IQ tests , reliability of tests and 
T and Z scores . 


ZOOLOGY (Code No . 40 ) 

PAPER I 
Non Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , Biostatistics 

and Economic Zoology 

Section A 

Non Chordata and Chordata 
1 . A general survey , classification and relationship of the 
various phyla . 

2 . Protozoa ; Study of the structure , bionomica and life 
history of Paramaecium , Monocyotis , malarial parasite , Try 
parosoma and Leishmania . 


1 . Environment : Abiotic factors and their role ; Biotic 
factors - - Intel and In er -specific relations. 

2 Animal : Organisation at population and community 
levels , ecological successions. 

3 . Ecosystém : Concept, components, fuadamental opera 
tion , energy flow , biogeo -chemical, cycles, food chain and 
trophic levels . 

4 . Adaptation in fresh water, marine and terrestial 
habitats . 

5 . Pollution in air , water and land . 

6 . Wild life in India and its conservation . 
Ethology 

7 . Gezeral survey of various types of animal behaviour. 
8 . Role of harmones and pheromones in behaviour. 

9 . Chronobiology : Biological clack seasonal rhythms, 
tical rhythms. 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour, 

11. Methods of studying animals behaviour 
Biostatistics 


Locomotion , nutrition and reproduction in Protozoa. 


3 . Porifera : Canal system , shelton and reproduction . 


4 . Coelenterata : structure and life history of Obelia and 
Aurelia , polymorphism in Hydrozoa , coral formation , meta 
genesis , phylogenetic relationship of Cinidaria and Acnidaria . 


5 . Helminths : Structure and life history of Planaria , Fas 
ciola , Taenia and Ascaris . Parastic adaptation , Helminths 
in relation to man . 


12 . Methods of sampling, frequency distribution and mea 
sures of central terdency , standard deviation , standard error 
and standard deviance , corelation and regression and Chi 
square and t- test. 
Echnomic Zoology 

13. Parasitism , commensalism & host parasite relation 
ship . 

14. Parasitic protozoans, helminthis and insects of man 
and domestic animals . 


coelom and 


6 . Annelida : Nereis , earthwork and leech ; 
metamerism ; modes of life in polychactes . 


7 . Arthropoda : Palemon , Scorpion , cockroach , larval forms 
and parasitism in Crustacea , mouth part vision and respiration 
in arthroporls , social life and metamorphosis in insects . Im 
portance of Peripatus . 


15 . Insect pests of crops and stored products . 
15 . Beneficial insects . 


17 . Pisciculture and induced breeding, 


8 . Mollusea : Unio Pila , oyster culture and pearl formation , 
cephalopods . 

9 . Echinodermata... General organisation , larval forms and 
affinities of Echinodermata . 


PAPER II 


10 . General organisation and characters, outline ciassifica 
tion and inter- relationship of protochordata , Pisces , Amphibia , 
Reptilia . Aves and mammalia . 


Cell Biology , Genetics, Evolution and Systematics. Bio . 
chemistry, Physiology and Embryology . 

Section A 
Cell Biology Genetics , Evolution and Systematics . 

1 . Cell Biology - Structure and function of cell and cyto . 
plasmic constituents ; strutcure of nucleus, plasma membrane, 
mitochondria . golgibodies, erdo -plasmic reticulum and ribo 
sones, cell division ; mitotic spindle and chromosome inove 
merts and meiosis . 


11. Neoteny and reirosgressive metamorphosis. 

12 . A general study of comparative account of the various 
Stems of vertebrates. 


13. Locomotion , migration and respiration in fishes; struc 
ture and affinities of Dipnoi. 


Gene structure and functio n ; Wath o r - Crick model of DNA . 
plication of DNA Genetic code ; protien synthese s cell 
differentiation , sexchromosoics and sex determination . 


14 . Origin of Amphibia ; distribution , anatomical peculiari 
ties and affinities of Urodela and Apoda . 


15 . Origin of Peptiles; adaptive radiation in reptiles: fossil 
reptiles; poisonous and non poisonous snakes of India ; poison 
apraratus of snake. 


2 . Genetics. - Mendelian laws of inheritance re- combination 
linkage and linkage maps , multiple , allels ; mutation (natural 
an ! in luced ) . mutation and evolution , meiosis , cheromosome 
number and form , structural rearrangemonts ; polyploidy ; 
portoplasmic inheritarce , regulation of gene expression in 
prokaryotes and eukaryotes ; biochemical genetic , elements of 
human genetics ; normal and abnoral karyotypes; genes and 
viseases. Fugenics 


16 . Origin of birds; flightless birds; aerial adaptation and 
migration of birds . 


17. Origin of mammals; nomologies of ear ossicles ini mam 
mals, dentition and skin derivatives and mammals ; distribution , 
structural peculiarities and phylogenetic relations of Proto 
theria and Methatheria , 


3 Frolution and systematics - Origin of life , history of 
renliian ry thought, amarck and his works. Darwin and 
his y ork , sources ard nature of organic variation , Natural 
selection . Hardy - Weinberg law , cryptic and warning colour 


ATTI- 


T ) 
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alion mimicry ; Isolating mechanisms and their role . Insular 
fauna , concept of species and sub -species, principles of classi 
fication , zoological nomenclaiure ard ineinational code. 
Fossils , outline of geological eras phylogeny of horse , ele 
phant, camel, origin and evolution of man , priuciples and 
theories of continental distribution of animals zoogeogra 
phical realms of the world . 


(e ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 - 4000 . 
Senior Scale : 
(i) Time Scale : Rs. 3200 (5th and bih Year )- 100 -3700 

125 -4700 . 
( ii ) junior Administrative Grade : Rs. 3950 -125 -4700 

150 -5000 (non functional) 


Section B 
Biochemistry , Physiology and Embryology 
Biochemistry : Structure of carbohydrates , lipids, amonu 
acids, prouenis, and nueleic acias , glycolysis and krebs cycle , 
Oaluation and reuuction , oxidauive phosphorylation , energy 
conservation and releusu , ATP , Cyclic AMP, saturated aud 
ufisaturated fatty acids, cholesterol, steroid hormones ; Types 
of enzyms, mechanism of enzyme action , immunoglobu 
and immunity , vitamins and coenzymes; Hormones, their 
classification , biosynthesis and functions. 


(iii) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 - 5700 . In addition 

thers are posts carrying Super- time Scale pay of 
Rs. 5900 - 200 -6700 : posts carrying pay above super 
time scale in the scale of pay of Rs. 7300 - 100 
7600 : and posts carrying pay of Rs. 8 ,000 ( Fixed ), 
to which Indian Administrative Service Officers are 
eligible for promotion , 


Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Service (Dearness Allowance ) Rules , 
1972 . 


A probationer will start on the junior time scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave pension or increment in the time scule . 


2 . Pby cology with special reference to iliammals ; compo 
siîion of biood , blood groups in man coagulation , oxygu li 
and carboidioxide transport, haenoglobin , breathing and its 
regulation nephorn and urin forination , acid -base balance and 
homeostas s ; temperature regulation in man , mechanism of 
conduction: along axon and across synapes , neurotransmitters , 
vision , heuring and other receptors ; types of muscles , ultra 
structures and mechanism of contraction of skeltal muscle ; 
role of salivary gland , liver , pancreas and intestinal glands 
in digesticn , absorption of digested food , nutrition and 
balanced diet of man , mechanism of action of steroid aud 
peptide hormones, role of hypo - thalamus, pituitary thyroid , 
parathyroid , pancreaes, adrenal testis ovary and pineal 
organs and their inter-relationships, physiology of reproduc 
tion in humans, hormonal control of development in man 
and insects , pheromoes in insects and mammals. 


(f ) Provident Fund Officers of the Indian Administrative 
Se vice arc governed by the All India Service (Providert 
Fund ) Rules, 1955 , as amended from time to time, 

(g ) Leave. -Officers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Service ( Leave ) Rules, 1955 
as amnded from time to time. 

(h ) Medical Attendance . — Officers of the Indian Admini 
strative Service are enttiled to medical aitendance benefits . 
admissible under the All India Service Medical Attendance 
Rules, 1954 as amended from time to time. 

( i) Reiirement Benefit .- Officers of the Indian Administra 
tive Service appointed on the basis of Competitive examina 
tion are governed by the All India Services (Death - cum -Retire . 
Inent Benefits ) Rules, 1958 as amended from time to time. 


Embryology : Gametogenesis , fertilization, types of 
eggs, cleavage , development upto gastrulation in branchios 
ioma, frog and chick ; Fate maps of frog and chick ; Meta 
morphosis in frog ; Formation and fate of cxira embryonic 
membrance in chick ; } oination of anmion aliantois and 
types of placenta in nammals , function or placenta in mam 
mats ; Organisers , Regeneration , genetic control of deve 
lopment. Organogenesis of central nervous system , sense 
Organs heart and kidney of vertebrate cmbryos . Aging and 
its implication in relation to man . 


APPENDIX II 


Brief particulars relating to the Services to which reci uit 
ment is made through Civil Services Examination . 

1. Indian Administrative Service .- (a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended subject to certain conditions . Successful candi 
dates will be requircd to undergo prescribed traini.. g at 
such place and in such manner and pas s such examinations 
during the period of probation as the Central Government 
may determine . 


2 . Indian Foreign Service .- -- ( a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be exten 
ded . Successful condidates will be required to pursue a course 
of training in India for approximately twelve months . There 
after they may be posted as Third Secretaries or Vice Consuls 
in Indian Missions abroad . During their period of training 
the probationers will be required to pass one or more depart 
mental examinations before they become eligible for confir 
mation in Service. 

(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the pres 
cribed examination , the Probationer is confirmed in his ap 
pointment. If however, his work or conduct has in the 
opinion of the Government, been unsaisfactory , Government 
may either discharge him from the Service or may extend 
his period of probation for such period , as they may think 
fit , or may revert him to his substantive post, if any . 
(c ) If , in the opinion of Government, the work or con 

icer on orobation is unsatisfactory or shows 
that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service , 
Government may either discharge him forthwilh or may 
revert him to his substantive post, if any . 
( d ) Scale of pay : 

Junior Scale. - -Rs. 2200-75 - 2800 -EB - 100 -4000. 
Officers appointed to the Indian Foreign Service shall 
be eligible for appointment to the Senior Scale (Rs. 3200 
100 - 3700 - 125 -4700 ) and Junior Administrative Grade (Rs. 
3950 - 125 - 4700 - 150 - 5000 ) on compleuion of four years and 
nine years of service respectively . 


(b ) If in the opinion of Government , the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or shows that he is uih 
likely to become efficient, Government inay discharge hin : 
forthwith or, as the case may be , revert him to the perma 
nent po t , on which he holds a lien or would hold a lien 
had it not bee a suspended under the ruics applicbale to 
him prior to his appointment to the Service 

( c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Governpient may confirm the officer in the Service or if 
his work or conduct has, in the opinion of Government. 
been unsatisfactory , Government may either discharge him 
from the Service or may extend his period of probation of 
such further period , subject to certain conditions as Gov 
ernment may think fiit . 


(d ) An officer belonging to the Indian Administrative Ser . 
vice will he liable to serve anywhere in India or abroad 
either under the Central Government or under a State 
Government. 


In addition there are posts in the Selection Grade , Super 
Time Scale and above carrying ray between Rs. 4800 and 
Rs. 8000 to which IFS officers are eligible for promo 
tion . 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 
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(e ) A probationer will receive the following pay during ( b ) and c ) as in clauses (b) and (c ) for the Indian Ad 
probation : 

ministrative Service . 
First Year.- Rs, 2200 per mensem . 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Sorvice will 

he liable to serve anywhere in India or abroad either under 
Second Year. - Rs. 2275 per mensem . 

the Central Government or linkler State Government . 
Third Year. - - 2350 per mensom . 

( c ) Scales of Pay : 
Noto 1. - A probationer will be permitted to count the 

Junior Scale . — Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 - 4000 . 
periods spent on probation towards leave , pension or incre 

Senior Scale. 
ment in the time-scalc . 

( a ) Timc Scale : Rs. 3000 ( 5th and 6th Year )- 100 
Note 2 . - Annual increments during probation will be con 

3500 - 125 -4500 . 
tingent on the probationer passing the prescribed test if my 
and showing progress to the satistaction of Government . 

(b ) Junior Adininistrative Grade - Rs , 3700-125-4700 
Increments can also bo carned in advance by passing the 

150 - 5000 . 
departmental examination . 

Selection Grade. - Rs. 1500 -150 -5790 , 
Noto 3 . — The pay of the Government soryant, who held 

Super Time Scale . - - 
& permanent post other than a tenure post in substantivo 
Lanacny prior to his appointment as a probationer , will bo 

Deputy Inspector General of Police. - -Rs. 5100 - 150 - 5460 
regulated , subject to the provisions of F . R . 22 - B ( 1). 

( 18th year or later ) - 150 -6150 . 
(f ) An officer belonging to the Indian Foreign Service Yaspector General of Police.- - Rs . 5900 -200-6700 . 
will be liable to serve anywhere in or outuido Indio . 

Above Super- time Scale : -- 
(g ) During service abroad IF .S . oſlicers are granted 

Director Gencral of Police , - Rs. 7300 - 100 -7600 / 7600 
foreign allowance according to their status to compensate 

100 - 8000 
them for the increased cost of living and of servants und 
also to nect the special responsibilities in regard to enter 

Dearness allowance will be aclmnissible in accordance with 
tainment. In addition , the following concessions are also 

the orders isyued by tho Central Government from time to 
admissible to I. F .S . Officers during service abroad : 

time under the All India Services Dearness Allowance ) Rules , 

1972 . 
( 1 ) Prec furnished accommodation according to status . 
(ii ) Medical attendance facilities under the Assisted Medi 
cal Attendance Scheme. 

(8 ) As in clauscs (f) , (g ) , (h ) ani (i ) for the loulan 

Administrative Service . 
( iii ) Ong set of Homo Leave Passage is given during 
each posting abroad for a normal tenure of 2 / 3 

(h ) 
years, for self and dependent family members. In 4 . Indian P and T Accounts and Finance Service : 
addition two single Emergency Passages are given 
cluring an Officer s entire career for self or 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
member of his family to travel to India for reasons of 2 years , provided that this period may be extended if the 
of personal or family emergency . 

officer on probation has not qualificd for confirmution by 

passing the prescribed departmental examination . Repeated 
( iv ) Annual return air passage for children between the 

failurcs to pass the departmental examinations within the 
ages of 6 and 22 studying in India to visit their prescribed period will involve loss of appointment or , as 
parents during vacation, subject to certain condi the cusc may be, revert to the permanent post on which he 
tions. 

holds a licn under the rules Applicable to him prior to his 
( v ) Children education allownuce for a maximum of 

appointment to the service. 
two children between ages 5 and 18 studying at (b ) If , in the opinion of Government, the work and 
the station of the oflicer s posting , if any of the 

conduct of an ofiicer on probation is unsatisfactory , or shows 
schools approved by the Ministry of External 

that he is unlikely to become cílioicot, the Government may 
Affairg . 

discharge him forthwith Qr, as the case inay be, revert to 

the permanent post on which he holds a lien under the rules 
(vi) Outfit allowance amounting to Rs. 5200 at the 

applicable to him prior to his appointocut to the service , 
time of departure for each posting abroad , subject 
to a maximum of eight times. 

( c ) On the conclusion of his period ol probation Govern 
(h ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) as amen 

Dient may confirm the officer in his appointment or if his 

work or conduct hus in the opinion of the Government 
ded from time to time, will apply to members of the Service 

been unsatisfactory , Government may either discharge him 
subject to certain modifications . For service abroad I. F . S . 

from the service or niay extend his period of probation for 
officers are entitled under the IFS ( PLCA ) Rules , 1961 to 
an additional credit of leave to the extent of 50 per cent 

such further period as Government may think fit or may 
to leave admissiblo under the C . C . S . (Lcave ) Rules , 1972 . 

jevert him to his substantive post, if any . 

(d ) In vicw of tlic possibility of bifurcation of the Indian 
(1) Provident Fund . - Officers of the Indian Foreign Service P & T Accounts and Finance Service , Group A the consti 
are governed by the General Provident Fund (Central Service ) tution of the Service is liable to undergo change and any 
Rules, 1960 . 

cundidate selected for the Service will have no clam for 
(1 ) Retirement Benefits Oficers of the Indian Foreign 

compensation consequent of any such changes and will be 

liable to serve either in the separated accounts office in the 
Service appointed on the basis of competitive examination 

Department of Posts or in the Department of Telecom , and 
are governed by the Central Civil Service (Pension ) Rules , 

to be absorbed finally if the exigencies of the service required 
1972 . 

in the cadre on which posts in the separated accounts offee 
(k ) While in India oflicers are entitled to such concessions 

under the Central Government may be borne , 
as are admissible to other Government servants of equal and 

( e ) The Indian P & T Accounts and Finance Service carries 
similar status. 

with it a delinite liability for service in any part of 

India . 
3 . Indian Police Service . - (a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may bo cxten ( 1 ) Scules of Pay :- - 
ded subject to certain conditions. Successful candidates 

6 ) Junior Tine Scalc. - Rs. 2200 -75 -2800 -LB - 100 
will be required to undergo prescribed training at such place 

4000 . 
and in such manner and pass Such examination during the 
period of probation as Government rnay detesorine . 

( ii) Senior Time Sclue .- R . 3000 - 100 -35010 - 123- 4500. 
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7 . Additional Deputy Comptoriler and Auditor General. - 

Rs. 7600 ( fixed ) . 
8 . Deputy Comptorller and Auditor General of India .- -- 

Rs. 8000 ( fixed ) . 


Note 1 . - - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A , and A . S . and will count their 
service for increments from ihe late of joining . 


(iii ) Junior Administrative Grade .- -Rs. 3700 - 125 -4700 

150 - 5000 (Ordinary Grade ) . 
(iv.) Junior Administrative Grade (Selection Grade) - 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
( v ) Senior Administrative Grade -- Rs. 5900- 200 -6700. 
( vi ) Senior DDG (PF ).- - Ks. 7300 -100- 7500 . 
( g ) The pay of a Government servant who held a perma 
neni post other than a tenure post in a substantive capacity 

to his appointment as probationer will however , , be 
regulated subject to the provisions of E . R . 22 (B ) (i) . 

5 . Indian Audit and Accounts Service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Service , 
7. Indian Defence Accounts Service. 

( a ) Appointment will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended 
if the officer on probation has not qualified for confir 
mation by passing the prescribed departmental examination . 
Kepeated failures to pass the departinental examination with 
in a period of three years will involve loss of appointment 
or, as the case may be , reversion to the permanent post 
on which he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service . 


Note 2 .- The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part 
I of the departmental examination or on completion of 
one year s service whichever is earlier. The second incre 
ment may be granted with effect from the date of passing 
Part II of the departmental examination or on comple 
tion of two years service whichever is earlier . The third 
increment raising the pay to Rs . 2425 per month will be 
granted only on the completion of 3 years service and 
subject to satisfactory completion of the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid down . 

Note 3 . - The pay of a Governincnt servant who held a 
permanent post other than a tenure post , in a substantive 
capacity prior to his appoitment as probationer will how 
ever be regulated subject to the provision of F . R . 22 - B ( 1 ) . 


( b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General, as the case may be , the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient. Government 
niay discharge him forthwith or as the case may be , revert 
him to the permanent post on which le holds a lien under 
the rules applicable to him prior to his appointment to the 
service . 


Note 4 . - IA & AS carries with it a definite liability to 
serve anywhere in India or abroad . 

Indian Customs and Central Excise Services 
Superintendent of Central 
Excise, Group A Assistant 

Rs. 2200 - 75- 2800 - EB - 100 - 4000 


(c ) On the conclusion of his period of probation Go 
vernment or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , may confirm , the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Government or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , been insatisfactory Government may 
either discharge him from the service or may extend his 
period of probation for such flirther period as Government 
may think fit , provided that in respect of appointments 
to temporary vacancies there will be no claim to confir 
nation , 


Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Senior Scale ) 

Rs. 3000- 100 -3500- 125 -4500. 
Deputy Collector of Customs 
and / or Central Excise 
Addl. Collector of Customs and / 
or Central Excise . 

Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 . 


Collector of Customs & 
Central Excise , 


( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of 
the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will 
have no claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounts Offices under the Central of State Governments 
or in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
and Auditor General and to be absorbed finally if the exi 
gencies of service require it in the cadre on which posts in 
the separated Accounts Offices under the Central or State 
Governments may be borne. 


Rs. 5300 -200 -6700 . 
Principal Collector of Customs & 
Central Excise . 


Rs. 7300 -- 100 - 7600 . 


( e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
a definite liability for service in any part of India as well as 
for field service in or out of India. 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment or as the case 
may be , reversion to the permanent post on which he holds 
a lien under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the service . 


( f) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service. 
1. Junior Time Scale . - Rs. 2200 -75-2800 -EB - 100 

4000 . 
2 . Senior Time Scale. - Rs. 3000 - 100 -3500 - 125-4500 . 
3. Junior Administrative Grade. — Rs. 3700- 125 -4700 

150 - 5000. 
4. Selection Grade in Junior Administrative Grade.--- 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
5 . Senior Administrative Grade. - - Rs. 5900 -200 -6700 . 
6 . Principal Accountants General Director General of 

Audit . Rs . 7300 - 100 . 7600 . 


(b ) If , in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith or as the case may be , revert him to 
the permanent post on which he holds a lien under the rules 
applicable to him prior to his appointment to the service . 


(c ) On the conclusion of his / her period of probation Gov 
ernment may confirm the officer in his / her appointment or if 
his /her work or conduct has in the opinion of Government 
been unsatisfactory , Government may either discharge him / 
her from the service or may extend his / her period of pro 
bation for such further period as Government may think fit 
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or may revert him to his substantivc post, if any provided Nore ( 2 ). In additon to the grade pay, special pay may 
that in l espect of appointments to temporary vacuiicies there bc sanctioned for somc of the posts based on orders that 
will be no claim to coofirmation . 

may be issued by Government fiom time to time. 
( d ) The Indian Customs and Central Exciso Service Group 
A carries with it a definite liability lor service in any part of 

8 . Indian Revenue Servicc Group A . - ( a ) Appointments 

will be made us probation for a period of 2 years provided 
( ndia . 

that this period may be extended if the officer on probation 

has not qualified for conlirmation by passing the prescribed 
Note 1 . - probationury uhlicei will stall it the minimum 

deparinental examinations . Repealed Tailrcs to pass the de 
of the tinc scire of pay VI Rs. 200 - 75 -1800 - EP - 100 -4000 

ſurtincntal examinations within a period of 3 years will in 
and will count his / her service for increments from the date 

volyc loss of appointment of rcversion to his 
of joining. 

substantive 

rust, if any. 
Note 2 .- - 1hc ray of a Government scrvant who held a 

( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
permanent post other than a tenule post in a substantive 

of an officer on probation is unsatisfactory of shows that he 
capacity prior to his appointment as probationer in the Indian 

is unlikely to becouic an citicient Incupic - tax Officer tho 
Customs und Central Excise Service , Group A , will be regu 

Governmcnt may discharge him forthwith or muy revert him 
lated subject to the provisions of F . R . 22 -BI) . 

to his substantive post if any . 
Note 3 . - During tbe period of probation , 312 Ofiiccc will (c ) On the conclusion of his period of probation , Gov 
undegro departmental training at the Directorate of Training ernment may confirm thc oficer in his appointment or if 
(Customs and Central Excisc ) New Delhi and also funda Jy is work or conduct has , in the opinion of Government , been 
incatul course training at the Lal Bahadur Shastri National linsatisfactory Government may either discharge him froni 
Academy of Administraticı , Mus00 : ic . HeShe will have to the service or may extend his period of probation for Euch 
pass Part 1 and Part II of the Departmental Examination . further period as Government may think fit provided that in 
The incremcats of the Probationers will be regulated as respect of appointment to temporary Vilcancies there will be 
under : 

10 cluim to confirmation . 
" The first increment raising the pay to Rs. 2275 will ( d ) If the power to nuke ppointment in the service is 

be granted with effect from the date of passing of clelcgated by Government to any officer , that officer may 
one of the two parts of the Jepartincntul examinata exercise any of the powers of Government described in the 
tion or on completion of one year s service , which above clauscs. 
ever is earlier . The second increnent raising the pay 
to Rs. 2350 will be granted with elect from the dutc 

(e ) Scale of pay : 
of passing the second part of examination or on 

Assistant Commissioner of Income- tax, Group Am 
completion of two yCUI service whichever is car 

Junior Scule 
lier . The third increment raising pay to Rs. 2425 
will however , be granted only on completion of 3 

(i) Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 - 4000 . 
yeurs service and subject to satisfactory completion 

Senior Scale 
of probation and any other period specified in that 
bebulf and any other conditions which may be pres 

( ii ) Rs. 3000 - 100 -3500 -125-4500 . 
cribed by the Government." 

Deputy Commissioner of Income- lax Rs. 3700 - 125 -4700 

150 - 5000 . 
Note 4 . - It should be clcarly understood by the probatio 
nors that the appointment would be subjcct to any change Selection Grade for Deputy Commissioner of Income 
in the ceilistitution of the Indian Customs and Central Excise 

tax Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and tliat they would have Commissioner of income- tux - Rs. 5900 -200 -6700 . 
no claim for compensation in consequence o any such change . 

Chicf Commissioner of Inconic 12V / Director Gencial 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 

Rs. 7300 - 100 - 7600 . 

( f ) During the period of probation in officer will undergo 
Scale of pay : 

training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Ad 

ministration , Mussoorie , and the National Academy of Direct 
( 1) IIMC SCALE 

Texes , Nagpur. At the end of the training at Mussoorie , he / 
( i) Junior Time Scale - - Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 -4000 . she will have to pass the end - of - course test . In addition I 

and Il departmental cxaminations will also have to be passed 
( ii) Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100- 3500 - 125-4500 . 

during the period of probation . On passing the end -of- the 

Course test and the Ist Departmental Examination his / her 
( 2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

pay will be raised to Rs. 2275. On passing the 2nd Deparl 
(i) Ordinary Grade -- Rs. 3700 -125 - 4700 - 150 -5000 . 

mental Examination , the pay will be tülsed to Rs. 2350 . The 
( ii ) Sclection Grade - Rs. 4500 - 150 -5700 . 

ply beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed unless 

he / she is confined and has completed 3 yeus of service 
( 3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

subject to such other conditions as may be found necessary, 
Rs. 5900 -200 -6700 . 

Ja case he /sic does not pass the end -of-the course test 
(4 ) ADDL. CGDA (Audil) , 

at the Acadncy , the first increment will be postponed ty 

une year from the daie on which he /slie would have drawn 
Addl. CGDA (Inspections ), 

it or up to the date on which under the departmental regu 
Chief and Controller of 

R5, 7300 lations , the second increment accrucs , whichever is earlier . 
Accounts (Factorics ) , 

100 

Note . - - It should be clearly understood by probationers 
Calcutta and equivalent posts . 

7600 . 

that their appointinent would be subject to any change in 

the constițution of the Indian Revenue Service , Group A 
( 5 ) CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS 

which the Government of India mpay think proper to make 
(Fixed ) . 

RS, 7600 . 

110m time to time 110 that they would have 110 claim for 

compensation in conciences of any such changes , 
Note ( 1 ) - - The initial pay of an officer appointed on pro 
bation shall be fixed at the minimum of the Junior Time 9. Indian Ordnance Fuctores Service.-- Group A (non 
Scale . The officer will be granted the first advanca incre technical) : - - 
ment ruising his ruy to Rs. 2275 on passing the Departmen 
tal Examination Part- T, 

(a ) Selected candidates will be appointed on pronation 

for a lieriod of ? vears. The period of probation 
The second advance increment will be fianled on passing 

may be reduced ol erlended hy the Goveriment on 
the Departmental Examination Part II . 

the recommendation of Director General. Factorics / 


fit . 
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Chairman , Orduance Factory Board . Probationer unsatisfatory Government may either discharge him from 
will undergo such training as shall be provided by the service or may extend his period of training ior such 
the Government and may be required to pass such further period as Government may think fit provided that in 
departinental and language tests as Government may respect of appointment io temporary vacancies there will be 
prescribe , The language test will be a test in Hindi. no claim to confirmation . 

( d ) If the power to make appointment in the service is 
On the conclusion of his period of probation , Govern 

deiegated by Goveignent to any Officer , that officer inay 
ment will confirm the officer in his appointment. If , exercise any of the powers of Government described in the 
however , during or at the end of the period of above clauses . 
probation his work or conduct has , in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government (e ) Scales of pay : 
may either discharge him or extend his period of 

(1) Junior Time Scale - Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 -4000 . 
probation for such period as Government may think 

( ii ) Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 . 

( iii ) Junior Administrative Grade - - Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 
(b ) (i) Selected candidates shall if so required , be liable 

5000 . 
to serve as Commissioned Officers in the Armed 

(iv ) Junior Adminiarrative Grade (Selection Grade ) - - Rs. 
Forces for a period of not less than four years 

4500 - 150 - 5700 . 
including the period spent on training , if any, pro 
vided that such persons (i ) shall not be required 

(v) Senior Administrative Grade--- Rs. 5900 - 200 -6730 . 
to serve as aforesaid after the expiry of ten years 

( vi) Sr. Deputy Director General- Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
from the date of appointment and (ii) shall not 
ordinarily be required to serve as aforesaid after 

(vii) Members of the Postal Services Board - Rs. 7300 

200 -7500 -250 - 8000 . 
attaining the age of forty years . 

( f) The pay of a Government servant who held a perma 

nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
( ii) The candidates shall also be subject to Civilians in 

prior to his appointment as a probationer will be regulated 
Defence Services (Field Liability ) Rules , 1957 pub 

subject to the provisions of F . R . 22- B . ( 1 ) 
lished under SRO No . 9 ? dated 9th March , 1957 
as amended . They will be medically examined in 

(g ) It should be clearly understood by the officers on 
accordance with medical standard laid down therein , probation that their appointment would be subject to any 

change in the constitution of the Indian Postal Service which 
(c) The following are the rates of pay admissible : 

Government of India may think proper to make from time 

to time and that they would have no claim for compensation 
Jr . Time Scale Rs. 2200 75-2800 -EB - 109.4000 in consequence of any such changes. 
Sr. Time Scale Rs. 3000 -100 -3500 -125 -4500 

( h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Jr. Admir . Grade (OG ) Rs. 3700 - 125 -4700 -150 -5000 . 

Postal Service in India or abroad as required by Government. 

11. Indian Civil Accounts Service . ( a ) Appointment will 
Ir. Admin . Grade (SG ) Rs. 4500 -150-5700 

be made on probation for a period of 2 years provided that 

this period may be extended if the officer on probation has 
Sr. Admin . Grade Rs 5900 -200 -6700 

not qualified for confirmation by passing the prescribed de 

partmental examinations, Refeated failure to pass the depart 
Sr. General Manager Rs. 7300 - 100 - 7600 

mental examinations within a period of three years will 
Addi DGOF /Member, R3, 7300 - 200 -7500 -250 -8001) 

involve loss of appointment. 
OF B 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 

of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
DGOF / Chairman OFB Rs. 8000 ( fixed ) 

he is unlikely to become efficient, Government may dis 

charge him forthwith or inay revert him to his substantive 
Note . The pay of Government servant who held a per post , if any. 
manent post other than a terure post in a substantive capa 
city prior to his appointment as a probationer will be regu 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
lated as admissible under the rules. 

ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government been 

unsatisfactory , Government may , either discharge hin from 
( d ) The prohatinner will draw pay in the prescribed scale 

the service or may extend his period of probation for such 
of pay Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 - 4000 . During the 

further period as Government may think fit, provided that 
period of probation , they will be required to under 

in respect of appointments to temporary vacancies there will 
go training in various branches of department and 

be no claim to confirmation . 
in the Lal Bahadur Shastri Academy of Adminis 
tration , Mussoorie in a foundational course of 

( d ) It should be clearly understood by the Officers in pro 
training. 

hation that the appointment would be subject to any change 

in the Constitution of the Indian Civil Accounts Service , which 
( e ) A Prohationer so reauired shall have to execu e a the Government of India may think proper to make from 
bond before joining the Service . 

time to time and that they would have no claim for com 

pensation in consequence of any such changes . 
10 Indian Postal Service ( a ) Selected candidates will he 
under training in this department for a neriod which will 

( e ) Scales of pay : - - 
not ordinarily exceed two years . During this period they will 
he required to pass the prescribed departmental test . 

Junior Time Scale - Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 - 4000 . 

Senior Time Scale - Rs. 3000 -100 -3500 -125-4500 . 
b ) If in the opinion pof Government, the work of conduct 

Junior Administrative Grade - - Rs. 3700 -125 -4700 - 1.50 
of an officer indar traininr is unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may discharge 

5000 . 
him forthwith Or may revert him to his substantive nosi 

Selection ( itade in Jr . Administrative Grade - Rs. 4500 
if any. 

150 - 57110 


( c ) On the conclusion of his period of training , Govern 
ment may confirm the officer ip his appointment or if hisi 
work or conduct has , in the opinion of Government . heen 


Senior Administrative Grade - -Rs. 5900 -200 -6700 . 
Addl. C .G . A .- - Rs. 7300 - 100 -7600 . 
Controller General Accounts - Rs. 7600 (Fixed ). 
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Note 1. - Probationary officer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their service for 
increrrents from the date of joining. 

Note 2 . - The officers or probation will not be allowed 
the pay obove the stage of Rs. 2200 unless they pass the 
departmental examination in accordance with the rules which 
will be prescribed from time to time. 


( iv ) Senior Administrative Grade : 5900 - 200 -6700 . 

In addition there are supertime scale post carrying pay 
between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which the officers of the 
above service are eligible . 
Railway Protection Force : 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 -EB- 100 - 4000 . 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 -100 -3500 - 125 -4500 . 
( iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100- 125-4850 -150 

5300 . 
( iv ) Deputy Inspector General : Rs. 5100 -150 -5400 - 150 

6150 . 
Inspecior General : Rs. 5900-200 -6700 . 
(vi) Director General : Rs. 7600 (Fixed ) . 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
and will be permitted to count the period spent on proba 
tion towards leave , pension and increments in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissible in 
accordance with the orders issued by the Government of 
India from time to time. 


Note 3. - The pay of Government servant who held a 
permanent post other than a tenture post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever be regulated subject to the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1 ) . 

12 . Indian Railway Traffic Service. 
13. Indian Railway Accounts Service. 
14 . Indian Railway Personnel Service . 
15 . Group A Posts in the Railway Protection Force . 

( a ) Probaion - Candidates recruited to these Services ex 
cept to IRAS and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in a 
working post. If the period of training has to be extended 
in any case due to the training having not been completed 
satisfactorily the total period of probation will be corres 
pondingly extended . Even if the work during the period of 
probation in the working is found not to he satisfactory . 
the total neriod of probation will be extended as considered 
necessary by the Government. 

However, the candidatas recruited to the Indian Railway 
Accounts Service ind Indian Railway Personnel Service will 
be appoinced as Probatiorers for a neriod of two years 
during which they will undergo training . If the period of 
faining has to be extended in any case , due to the training 
having not been completed satisfactorily the total period of 
probation will also be correspondingly extended . 
( b ) Training - All the probationers will be required to under 
go training for a period of two years in accordance with the 
prescribed training syllabus for the narticular Service / post 
at such places and in such manner and pass such examina 
tion during this period as the Government may determine 
from time to time. 

(c ) Termination of appointment: 

(i) The appointment of probationers can be terminated by 
three months notice in writing on either side during the 
rericd of pronation . Such notice is not, however , required 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure 
after compliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 
mental or physical incapacity . 

The Government, however , reserve the right to terminate 
the services forthwith . 


Failure to pass the departmental and other examinations 
during the period of probation may result in stoppage or 
postponement of increments . 

(f) Refund of the cost of training. If for any reasons, 
which in the opinion of the Government, are not beyond 
the control of the probationer , a probationer , wishes to with 
draw from training or probation he shall be liable to re 
fund the whole cost of his training and any other money 
paid to him during the period of probation . 

For this purpose probationers will he required to furnish 
a bond , a copy of which will be enclosed alongwith their 
offers of appointment. 

( g ) Leave . - Officers of the Service will be eligible for 
leave in accordance with the Leave Rules in force from tine 
to time. 

(h ) Medical attendance . Officers will be eligible for medi 
cal attendance and treatment in accordance with the Rules 
in force from time to time. 

(i ) Passes and Privilege Ticket Order .- Officers will be 
eligible for free Railway Passes and Privilege Tícket Orders 
in accordance with the Rules in force from time to time. 

(i ) Provident Fund and Pension . Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
(Non - contributory ) under the rules of that Fund as in force 
from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Service /post are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India . 
Note :- - Candidates recruited to the Railway Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in the R . P . F . Act , 1957 and the 

R . P . F . Rules , 1959 . 
16 . Indian Defence Estates Service, Group ‘A ’. 

( a ) ( i) A candidate selected for appointment shall be re 
quired to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years . During this period he shall be 
required to undergo such course of training as may be 
prescribed by Government . 


( ii ) If in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he 

nlikely to become efficient Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive rost if 
any . 


( iii ) Failure to pass the departmental examinations may 
result in termination of services. Failure to nass the exami 
ration in Hindi of an approved standard within the perind 
of prohation shall involve liability to termination of services. 

( d ) Confirmation . -- On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed de 
cartment and Hindi examinations, the probationers will be 
confirmed in the Junior scale of the Service if they are con 
sidered fit for appointment in all respects . 


( ii ) The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his anpointment as probationer will however be 
regulated subject to the provisions of F . R , 22- B ( I) . 


(b ) During the period of probation a candidate will 
required to pass the prescribed departmental examination . 


be 


fo ) Scales of nav. - Trdian Railwav Traffic Service Indian 
Railway Accounts Services /Indian Railway Personnel Service : 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 -4000 . 
( ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
(iü ) Junior Administrative Grade ; Rs, 3700 - 125- 4700 

150 - 5000 , 


( c ) (i) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of any Officer on probation is insatisfactory or 
shows that he is likely to become efficient Government 
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may dircharge him after apprising him the grounds on which 
it is proposed to do so and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order is passed . 


( ii ) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not possed the Departmental Examination men . 
tioned in sub - para (b ) ahove , Government may , in its dis 
creticn , either discharge him from service or if the circum 
stances , of the case so warrant, extend the period of proba 
tion for such period as Government may consider fit, 


17. The Indian information Service, Junior Grade (Gr. A ) : - 

(a ) The Indian Information Service consists of posts , all 
over India , in various media organisations of the Ministry of 
Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Directo 
rate of Public Relations ) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation . The 
Central Information Service which was constituted w . e . f. 1st 
March , 1960 has been re - named as the Indian Information 
Service w . e . f . 18 - 2 - 1987 . 


(b ) The service has at present the following grades : 


Grade 


Scale of Pay 


( iii ) On the conclusion of the period of probation Gove 
ernment may confirm an officer in his appoitment, or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him after 
apprisin . him of the grounds on which it is proposed to do 
so and after giving him an opportunity to show cause in 
writing before such order is passed or extends the peirod of 
probation for such further period as Government may con 
sider fit . 


Rs. 8000 fixed 
Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs. 5900-200 -6700 


(d ) No annual increment which may become due will be 
admissible to a member of the service during his probataion 
unless he has passed the departmental examination . An incre 
ment which was not thus drawn will be allowed from the 
date of passing of the departmental examination . 


I.I .S . Group A 

(i) Higuer Grade 
( ii) Selection Grade 
( iii) Senior Administrative 

Grade. 
( iv ) Junior Administrative 

Grade (Selection Grade) 

(Non -functional) 
1 .) Junior Administrative 

Grade 
( vi ) Senior, Grade 
( vii) Junior Grade 


Rs. 4500 - 150 -5700 


Rs. 3700 -125 -4700 - 150 -5000 


(c ) In case any of the Probationer does not pass the end 
of- the - course test at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration , Mussorie /National Academy of Direct 
Taxes, Nagpur / IPA Hyderabad his first increment will be 
postponed by one year from the date on which he would 
have drawn it or upto the date on which under the dep 
mental regulations, the second increment accrues , whichever 
is earlier . 


Rs. 3000 -100 -3500 - 125 -4500 
Rs. 2200 - 75- 2800 - EB -100 

4000 


AL 


(f ) The scales of pay are as nacer : 


Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs . 5900 - 200 -6700 


Director General 
Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade 

( Selection Grade ) 
Junior Administrative Grade 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 
Junior Time Scale 


Rs. 4500 -5700 
Rs. 3700 - 5000 


Rs. 3000 -4500 
Rs. 2200 -4000 


MENU 


VUXNA 


( g ) (i ) Group A Senior Scale Officers will normally be 
appointed as Deputy Director, Assistant Director General, 
Defence Estates Officers and Cantonments Executive Officers 
of Class I Cantonments. 


(c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior scale of 
IIS Group A are filled by direct recruitment. The remain 
ing vacancies in the Grade and also vacanices in the Senior 
Administrative Grade / Junior Administrative Grade are filled 
hy promotion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade . 

( d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will be on pro 
bation for two years. During probation , they will be given 
professional training in the Indian Institute of Mass Commu 
nication , New Delhi for a period of 11 months. The period 
and nature of training will be liabile to alteration by Govern 
ment. During the training , they will have to pass Depart 
mental test( s ). Failure to pass the departmental test ( s ) dur 
ing the training period involves liability to discharge from 
Scrvice or reve : < ion to substantive post , if any, on which 
the candidate may hold lien . 

( ii ) On the conclusion of period of probation , Government 
may confirm the Direct Recruits in their appointments in ac 
cordance with the rules in force . If the work or conduct of 
an officer on probation is unsatisfactory he will be discharged 
from service or his period of probation extended for such 
period as the Government may deem fit. If his work or his 
conduct is such as to show that he is unlikely to become effi 
cient he may be discharged forthwith . 

( iii ) Officers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Junior Grade Group A and will count their 
service for increment from the date of joining. 

( e ) Government may require any member of the Service to 
hold for a specified period a post in the publicity organisa 
tion of a Union Territory . 


( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally be appoint 
ed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II 
Cantonments to which sub - clause (i ) of Clause (e ) of sub 
section ( 4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 
( amended upto date is applicable ) . 


( h ) All promotions except from Group A Junior Scale to 
Group A Senior Scale and Selection Grade JAG will be 
made by selection (seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) by 
Government on the recommendations of a Departmental Pro 
motion Committee appointed in this benalf by the Govern 
ment. 


(i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his official daties without the previous 
sanction of Government. 


(j) The Indian Defence Estates Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for Field Service in India . 


(f ) Government may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information and 
Rroadcasting/Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations ) . 

( g ) As regards leave , pension and other conditions of se : - 
vice , officers of the Indian Information Service will he trea “ . 
ed like other Class 1 and Class II officers, 

18 . The Central Trade Service , Grade III (Group A ) : 

( a ) Appointment to the service will be made on probation 
for a period of 2 . years which may be extended or curtailed 
syhicct to the conditions. Successful candidates will be re 


(k ) A candidate appointed to the service shall be governed 
by the Indian Defence Estates Service . (Group ( A ) Rules, 
1985 as amended from time to time, 
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quired to undergo prescribed training and in structions and 
to puss sich examinations and test iacluding examjation in 
Hindi) As a condition to satisfactory completion of probation 
at such place and in such manner during the period of pro 
bation as the Central Government may determino . 


( 1 ) Direct Recruitment to Grade II of the service is 
made to fill 100 per cent permanent Vacancies in that 
Grade in accordance with the Recruitmont Rules for the 
service through combined Civil Services Examination con 
ducted by UPSC . 


( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or showy bus is unlikely to 
become efficient, Governmont may discharge him forthwith 
or as the case may be , rovert him to the permanent post if 
any to which he holds the lien or would hold a lion had it 
not been suspended under the rules Applicable to him prior 
to his appointment to the service or such orders as they 
think fit . 


( s ) Provident fully . . OALA ponted by the Grade 
III of Central Trade Service shull be eligible to juin 1bc 
General Provident Fund (Central Services ) and shall be 
governed by tho rules in force regulating the Fund . 


(h ) Leave - Officers appointed to the Grade III of Cen 
tral Trade Services will be governed by the CCS (Leave ) 
Rules , 1972 as amended from time to time. 


( c ) On satisfactory completion of his period of probation , 
Government may confirm the officer in the service or if hig 
work or conduct has in the opinion of Government been un 
katisfactory , Government may eithor , discharge him from the 
service or oxtond tho period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government may 
think fit. 


(i) Medical Aitendance .- Officers of the Grade III of 
Central Trade Service will be governed by the Civil Service 
(Medical Attendance ) Rules, 1944 as amended from time to 
time. 


u ) Retirement benefits.-- Officers of the Grado UT of 
Central Trade Service will te governed by the CCS (Pension ) 
Rules , 1972 as aindaded from time to time, 


Provided that in cases were it is proposed to extend the 
perlod of probation , ths Government shall give notice in 
writing of its intention to do so to the officer . 


( d ) An officer appointed to the Grade III of the Servico 
all be liable to serve any where in India or outside Oficers 
I doputod shall be liable to serve in any other Ministry or 
Department of the Government of India or Corporation and 
Industrial Undertaking of Govorogient, 


( 1 ) Central Govcıpment Employecs Group (asurance 
Scbeme, 1980 ,- - Officers appointed to the Grado III of 
Central Trado Service will be governed by the Central 
Government Employees Group Ingurance Scheme, 1980 . 


19 , Posts of Assistant Commandant in the Contral Indus 
trial Security Force, Ministry of Home Affairs, Group A . 


( ) Scale of pay , 


$ 1, No. Grade 


Scale of Pay 


(a ) The appointments shall be made on probation for 
a period of two years which may be extendod at the dis 
crction of the appointing authority . Candidates appointed 
on probation will be required to undergo such training and 
fase such departmenlal tests as the competent authority 
may prescribe 


1, Sr, Administrativo Grado Rs. 5900 - 200 -6700 

(Addl. CCI & E ) 
2 . Seloction Grade 

Rs. 4500 - 1.50 - 5400 
(Non -functional) 
Grado I 

Rs. 3400-125 -4000- 150- 5000 
( Joint Chief controller of In : 

ports & Exports ) & Jt. 
Director (E . P .) 
Grado II 

Rs. 3000 - 100 - 3500 - 123 -4500 
(Deputy Chief Controller of 

Imports & Exports ) & Doputy 

Director (E . P .) 
Grade II 

Rs. 2200-45-2800 -EB - 100- 4030 
(Assistant Chiof Controllor of 

Imports & Exports ) 


(6 ) The appointing authority shall on tho expiry of the 
period of such probation or such extended period puas an 
order declaring that the probationer has completed the 
period of probation satisfactorily . The officer who has 
been declared to have satisfactorily completed his period 
of probation , may be confirmed in the rank . If the work 
or conduct has in the opinion of the aprointipg authority , 
been uusatisfactory or shows that ho js unlikely to become 
eficient he may be disclatged from the post or reveried to 
his suhstantive post , if any . 


( c ) An offlcer appointed on the post shall be required to 
serve anywhere in Todja , 


( d ) Scales of pay : 
Rs. 3000 -100-3500 -125-4500 iſ appointed ilg Dy, Comdt. 

with no special pay . 
Rs. 4100 - 125- 4850 - 150 - 5300 if appointed its AIG / 

Condt, with no special pay . 


The service in all the five grades is controlled by the Minis 
try of Commerco . The Office of the Chioi Controller of 
Imports and Exports ( CCI& E ), New Delhi which is an at 
tached office of the Ministry of Connerce Secretariat is the 
user organisation of the service , 

Officers belonging to Grade III of the service will 
normally bo heads of Sections while officers of Grade II 
will normally be in charge of branches consisting of onc 
Oi more Sections, 


Junior scale - Rs . 2200 -75 - 2800- EB -100 - 4000 
Serial jy . 


with 


no 


A person recruited on the results of ocmpetitive exami 
nation sholl an appointment to the post , draw pay at the 
minimlini of the timescale . 


Officers belonging to Grade 7 of the service will be 
eligible for promotion to Grado II of tho servico in accor 
dance with the rules in force from time to time. 


(e ) Promotion : 


Officers belonging to Grade 11 of the service will be 
oligible for appointment to Grade I of the servico or to 
other higher admin stative posts in the Central Govorn 
pient or in Corporation /Uudertaking of the Government . 


The oficers appointed in the rank of Assistant Commani 
dat ( 11011 bc cligible for promotion to the rank of Deputy 
Comandant / Conmondant /AIG in accordanco with pro 
vision prisitaind in th : Recruitnient Rulcs for these posts , 


Officers of Grade I of the Service will be eligible for 
Appointment to non -functional Selectional Grado and for 
promotion to Sz . Administrativo Grado ( Addl. CCI B ) 
in accordance with the rules in force from timo to tinie . 


( ft The Tiders will he quested by Centro ] Industrial 
Securi y lurce Act , 1969 No . 50 of 1968 ) and Act 14 of 
198 ) and Central Industrix1 Sucrita Forte Rules , 1969 , 
and 1983 as ahicaded from time to time, 
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Direct recruitment is made to the section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Sections Officers , Grade will be 
on probation for cwo years during which they will undergo 
such training and riss such departmental tests as may be 
prescribed by Government, Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from service or 
reversion to his subsiantive post, if any . 


- - 


20 . The Central Secretariat Service , Section Officers 
Grade Group B : 

(a ) The Central Secretariat Service has at present the 
following grades : 
Grade - --- - 

Scale of Pay 
Selection Grade : 
(Deputy Secrerary or equiva- Rs. 3 700 -123-4700 -150 -5000 

lent ) 
Grade I ( Under Secretary) Rs. 3000- 100- 3500-125 -4500 
Grade of section Officer Rs. 2200 -60 - 2300 -EB - 75 

3200 -10:1-3500 
Grade of Assisiuni 

Rs. 1640- 60 - 2600 -EB - 75 

2900 


Gradc 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
meni Cgy confirm the officer in his appointment. If his 
work or conduct has , in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , the Governoicnt may either discharge him 
from the service or may extend his period of probation 
for such further period as Government may think fit . 


- www 


( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses . 


Selection Giade und urade I are controlled by the Minis 
iry of Personnel, Public Grievances and Pension (Depart 
ment of Personal and Training ) , on an all secretariat 
Basis , Section Officer Assistants Grade however, are con 
Tolled by the Ministries. 


(c ) Section Officers will normally be the heads of Sca 
tions while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consis: ing of one or more sections. 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Asian Grade only . 


(f) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rulor in force from time to 
time in this behalf . 


( 6 ) Direct 1cc1uits tc . lte Section Officers Grade will be 
on probation to two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Governnient. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
Tesult in the discharge of the probationers from service . 


(g Officers of Grade I of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Grade of the Service and to other higher administrative 
posts in the Railway Board Secretariat . 


(C ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, teen 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 


(n ) As regards leave, pension and other conditions of 
Service , the Officer appointed to the Section Officers Grade 
of the Railway Board Secretariat Service on the results of 
Civil Services Examination etc . will be treated similarly 
to other Group A and Group B Officers of Railway Board 
Secretariat Service . 


( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
arove clauses . 


22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service, Assis 
tant Civilian Staff Officers Grade , Group B 


(a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has at 

present five grades as follows : 


Grade 


Scale of pay 


Rs. 4500- 150-5700 


(e ) Section Officers , will normally be heads of Sections 
while officers of Grade 1 will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 

( 1) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time 
10 time in this behalf . 

( g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat service 
will be eligible for 

rappointment to the Selection Grade of 
the Service and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariai. 

(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group 9 and Group B Officers . 

21. The Railway Board Secretariat Section Officers grade 
Group B . 
(a ) The Railway Board Secretariat Service has at 

present the following grades. 


Director (Group A ) 
Selection Grade (Group A ) 
( Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 
Civilian Staff Officer 
(Group A ) 


Rs. 3700 -125- 4700- 150 -5000 
Rs. 3000- 100 - 3500-125-4500 


Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 15 - 3200 

100 - 3500 


Assistant Civilian Staff 

Officer 
(Group B Gazetted ) 
Assistant Group B 
(Non -Gazetted ) 


Rs. 1640 -60 - 2600 -EB -48- 2900 


Grade 


Scale of pay 


Rs. 3700 -123-4700 -150 -5000 


The above Services cater : for Armed Forces Headquarters 
aud Inter- Services Organisations of the Ministry of 
Defonce. 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or equiva - 

lent) . 
Grade I (Under Secretary or 

equivalent) . 
Grade of Section Officer 


Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 


Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
Cicers Grade and to the Assistant Grade only . 


Rs. 2000-60 -2300 -EB -75 

3200 - 100 -3500 
R3. 1640 - 60 - 2600 -FB - 45 - 2900 


(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff Oficers 
Grade will be on probation for 2 years during which they 
will undergo such training and pase puch departmental tests 
as way be preseribed by Govoramont. Plure to show 


Grade of Assistant 
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sufficient progress in the course of training or to pass the 
tests will result in the discharge of the probationers from 
service or reversion to his substantive post, if any . 


of the Service will be liable to the pasting in any equi 
e valent or higher posts under the Central Board of Excise 
nad Customs anywhere in India . 


( c ) On the conclusion of his period of probation . Go 
vernment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further periods as Government may think fit . 


24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Group B . 

(a ) Appointments will be nade on probation for a period 
of two years whicb may be exiended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
the departmental tests in the Central Government may 
prescribe. 


( d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by government to any officer , that office may 
exercise any ot the powers of Governinent described in the 
above clauses . 

(e ) In Armed Forces, Headquarters and Inter- Service 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
Start Otnicers will normally be heads of Sections while , 
Civiijan Statt Onicer will normally bc incharge of one or 
more Sections. 


( 0 ) If in the opinion of the wovernment the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfacury or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Government day 
discharge him forthwith . 


( f ) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 
promotion to the Grade Oi Civilian Siati Oilicer in accor 
dance with the rules in force from time to tune in this 
behalf. 


( c ) Officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation inay be confirmed in the 
Service . If bis work or conduct has in the opinion of the 
Government been unsatisfactory , Government may either 
discharge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period as the Government may 
think fit. 


( g ) Civilian Statt Officers of the lined Forces ( cd 
quarters Civil Service will be eligible for appointicht 10 
the Selection Grade of the Service and to other auministra 
vivc post in accodance with the rules in force liviu time to 
time in this behalf . 


( d ) Scales of pay.. 

(i) Junior Administrative Granic 
( ii) Selection (: rade 
( ili ) Tinc Scale 


Rs. 3700 . -5000 . 
Rs. 3000 - 4500 . 
Rs. 2000 - 3500 . 


( h ) Selection Grade Officers of the Immed I oiccy Head 
quaners Civil Scrvice will be eligible for appointment to 
the post of Director of the Service and to other administra 
tive posts in accordance with the rules i force iiom time 
to time in this behalf . 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service , draw pay at the 
minimum of the time- scale : 


( i ) As regards Icave , pension and other conditions of 
service officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service 
will be governed by the rules , regulations and orders in 
force from time to time in respect of civilians paid from 
the Defence Service Estimates. 


Provided that if he held at gentila : ent Dust other than 

a couc post in all substantirc capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in thc Service shal} be regu 
lated under the provisions ot pundamental Rule 2 
B ( 1 ) the pay and increment in case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accor 
dance with the fundamental Rules. 


23. Customs Ippraiscis Service , Group t _ 

(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 
the scale of Rs. 2000 -60 -2300 -EB -75 -3200 -100 -3500 . Appoint. 
ments are made on probation ior a period of two years 
which may be extended at the discretion of the Competent 
Authority . During the period of probation , the candidates 
will be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the Central Board of Excise and Customs 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay above 
the stage of Rs. 2060 unless they pass the prescribed depart 
mental examination in full. 


( e ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowancc at the Central Government rates applicable to 
employees drawing pay in the revised Central scales of 
pay. 


( f ) In addition to deatness allowance officers of the 
Service are entitled to draw compensatory ( city ) allowance , 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living in hill station , expensiveness , inci 
dental in remote localities etc . if they ars posted at places 
either for training or on duty where such allowances are 
admissible . 


( b ) If on the expiration of the period of probation or 
any extension thereof the appointing authority is of the 
opinion that the selected candidate is not fit for permanent 
employment or if at any time during such period of proba 
tion or extension thereof he is satisfied that the candidate 
will not be fit for permanent appointment on the expiration 
of such period of probation , he may discharge him from 
the service or pass such orders as he thinks fit or may revert 
him to his substantive post, if any. 


( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules , 
1971 and such other regulation as may be made or instruc 
tions issued by the Central Government for the purpose 
of giving effect to those Rules . In regard to matters not 
specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations 
or orders issued thereunder or by special orders they are 
governed by the rules , regulations and orders applicable to 
corresponding officers serving in connection with the affairs 
of the Union . 


(c ) On the successful completion of the period of proba 
tion and after passing of the departmental examination the 
officers will be considered for confirmation in the grade. 

(d ) Appraisers will be eligible for promotion to the 
next higher grade of Assistant Collector or Senior Superin 
tendent of Central Excise , in the Indian Customs and 
Central Excisc, Service Group A (Rs. 2201 - 4000 ) in 
accordance with the rules in force . 


25. Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service 
Group B - a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the direction 
of the competent authority . Candidates appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the Central Government may 
prescribe. 


( e ) Regarding leave and pension , the officers will be 
treated like other Group B officers in Central Govern 
ment :departments. As regards other teras apd conditions 
of their service they will be governed by provisions in 
the Recruitmeal Rules for Custom Appraisers Service 
Group A . Those rules paruculaily provide that the inembers 


If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactry or sboows that he 
es unlikely to become efficieat, Government may discharge 
him torthwithi or may neveli bin to his substantive puit , 
if any . 
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(e ) Promoion : 


(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
· completod bis period of probation may be confirmed in 

the service . If his work or conduct has in the opinion of 
Government been upsalistactory , Governgient may either 
discharge him from the Service or inay extend his period 
of probation for such further period as Government may 
think fit. 


The officers appointed in the taun 1 vy, vupuu. us IULID 
shall be eligible for promotion 10 the rank of Superintendent 
of Police in accordance with provisions contained in the 
Recruitment Rules for these posts . 


27, Pondicherry Civil Service , Group B - - 


UL 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candiclacs appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the administrator of the Union 
Territory of Pondicherry may prescribe. 


( d ) Scales of pay :- - 
Grade 1 ( Selection Grade )--- Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 

4500 . 
Grade II ( Time Scale ) .-- Rs. 2000 -60 -2300 -EB-75 . 

3200 - 100 - 3500 . 

person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service draw pay at the 
minimum of thc time scale , provided that if he held a 
permanent post, other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointinent to the Service , his pdy 
during the period of bis probation in the Service shall be 
regulated under the proviso of Fundamental Rules 22 - B 
( L ) . The pay and increments in the case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accordance 
With the Fundanıental Rules , 


(6 ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become ethicient the administrator may 
discharge him forthuith or may revert hizi tu his substantivo 
post, if any. 


( c ) The officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be con 
hrined in the Service . It his work or condunt has in the 
opinion of the administrator , been unsatisfactory , he way 
either discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such further period as the administra 
tor may think fit. 


( 0 ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Governinent laces applicable to 
employees drawing pay in revised Central scales of 
Pay . 


id ) 1 perou jecruited on the jesults of competitive 
examination shall on appointment to the Service draw pay 
at the minimum of the scale of pay of Rs . 2000 - 3500 , 


d ) In addition to deliness allonance Officers of tbc 
Service are entitled to draw compensatory ( city allow ance , 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental 
in remote localities etc . if they are posted at places either 
for training or on duty where such allowances are ad 
missible . 


(e ) Scales of pay : 
(i) Junior Administrativo Grade Rs. 3700 - 125- 4700 

150 - 5000 . 
( ii ) Grade 1 ( Selection Grade ) Rs . 3000 - 100 - 3500 

125 -4500 . 


( iii) Grade 1 (Entry Grado ) - Rs. 2000 -50 -2300 - EB 

75 - 3200 - 100 - 3500 . 


(s ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules , 1971 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rules. In regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders they are governed 
by the rules , regulations and orders applicable to corres 
ponding officers serving in connection with the affairs of the 
Union . 


A person recruited on the results uf Competitive Exami 
nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only . 


26 . Posts of Dy. Superintendent of Police in the Central 
Lureau of Investigation , SPE , Department of Personnel and 
Training , Group B . 


Provided that if he held a permunent post other than 
à tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service , his pay during the period of his 
probation in Sci vice shall be regulated under the provisions 
of sub - rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . 
The pay and increments in the case of other persons appoin 
ted to the Service shall be regulated in accordance with the 
Fundamental rules. 


( a ) The appointments shail be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the discretion 
of the appointing authority , Candidates appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the competent authority may 
prescribe . 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Administrative 
Service in accordance with the Indian Administrative Service 
( Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 . 


(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the period 
of probation satisfactory . The obiicer who has been declared 
to have saisfactorily completed his period of probation , 
may be confirmed in the rank . If the work or conduct has 
in the opinion of the appointing authority been unsatisfactory 
or shows that he is un ly to become eficient he may 
be discharged from the post or reverted to his substantive 
post, if any. 


( f ) Officers of the Service are voverned by Pondicherry 
Civil Service Rules , 1967 and such other regulations as 
may be made or instructions issued by administrator for 
the purpose of giving effect to those rules. 


APPENDIX III 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
serve anywhere in India . 


REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMI. 

NATIONS OF CANDIDATES 
The regulations are published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their required physical standard . The regulations are 
also intended to provide guidelines to medical exami 
ners . 


(d ) Scale of pay :-- 

Rs. 2000 - 60 - 2300 - EB - 3200 - 100 - 3500 . 


person recruited on the results of grapetitive exatti 
nation shall op appointzan ! to the post, draw pay at the 
minimum of the time- scale . 


Ti. .. . misi India reserve to themselves absolute 
chi h iw mi? " accept any candidate after considering 
the report of the Medical Board . 
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thrown on the heels and not on the toe or other 
sides of the feet. He will stand erect without 
rigidity and with the heels calves buttocks and 
shoulder touching the standard ; the chin will be 
depressed to bring the vertex of the head level under 
the horizontal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetre to 
halves . 


The classification of various Services under the two cate 
gories , namely " Technical" and " Non - technical" will be 
as under : 
A . TECHNICAL 

( 1 ) Indian Railway Traffic Service . 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Police 

Services Group B . 
(3 ) Group ‘ A ’ posts in the Railway Protection Force 
B . NON - TECHNICAL 

IAS , IFS, IA and AS , Indian Customs and Central Excise 
Service , Indian Civil Accounts Service , Indian Railway Ac 
counts Service , Indian Railway Personnel Service , Indian 
Defence Accounts Service . Indian Revenue Service , Indian 
Ordance Factories Service , Group A , Indian Postal Service , 
Indian Defence Estates Service Group A and other Central 
Civil Services Group A and B . 


4 . The candidates chest will be ineasured as follows : 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise arms over his head . The tape will be 
so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angies of the shoulder blades 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tape is taken round the chest. The arms will 
then be lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards 50 as displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expati 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum vill then be recorded in 
centimetres 84 - 89. 86 - 93, 5 et . In recording 
the measurements fractions of less than half a centi 
metre should not be noted , 


1. To be passed as fit for appointment, a candidate must 
bc in good mental and bodily health and free from any 
physical defect likely to interefer with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 

2 . ( a ) In the matter of correlation of age limit , height 
and chest girth of candidates of India (including Anglo 
Indian ) race , it is left to the Medical Board to use what 
ever correlation figures are considered most suitable as a 
guide in the examination of the candidates. If there be 
any disproportion with regard to height weight and chest 
girth , the candidates should be hospitalised for investiga 
tion and X -ray of the chest taken before the candidate is 
declared fit or not fit by the Board . 


N . B . The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coming to a final deci 

sion . 
5 . The candidate will also be weighted and his weight 
recorded in Kilograms ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


(b ) However , for certain service minimum standard for 
eight and chest girth without which candidates cannot be 
accepted , are as follows : 


6 . (a ) The candidate s eye - sight will bc lested in accor 
dance with the following rules. The result of each test will 
be recorded . 

There shall be no limit for minimum naked eve vision 
but the naked eye vision of the candidates shall however 
be recorded by the Medical Board of other medical authority 
in every case , as it will furnish the basis inforrmation in 
regard to the condition of the eye . 

(c ) The following standards are prescribed for distant, 
and near vision with or without glasses for different types of 
services . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Expansion 


Height wisst 

girth fully 
expanded 


2 


3 


152 cm 


84 cm 


(1 ) Indian Railway 

( Traffic Services) 


Distant Vision 


Near Vision 


Class of Service 


150cm 


79 cm 


4 
5 cm ( for 
men ) 
5 cm ( for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 

5 con / for 
women ) 


Worse 
cyc 


Better 


Worse 
cyc 


163 cm 


84 cm 


Better 
eya 
( Co 
rected 
vision ) 


( Cor 
rected 
vision ) 


150 cin 


79 cm 


( 2) Indian Police 

Service, Group A 
Posis in Railway 
Protection Forces , 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


3 


VLVW 


1. A .S ., I. P .S ., and 

Central Services 
Group A & B 
(i) Technical 6 /6 


6/12 


1/1 


I/II 


619 


The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Kumayonis , Naga 
land Tribal etc . whose average height is distinctly lower . 

The following relaxed minimum height standard in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Kumayonis , 
Nagaland are applicable to Indian Police Service Group B 
and Police Service Group A posts in Railway Protection 
Force, 


6 / 9 
6 /12 


JIJI 


( ii) Non - technical 619 
(ii) 1 . O . F . S . 


6 /6 


6 / 18 


6 /9 


619 


JAI 


J/[[ 


Men 

160 cms. 
Women 

145 cms. 
3 . The candidate s height will be measured as follows : -- - 
He will remove his shoes, and be placed against the 

standard with his féet together and the weight 


( d ) ( i ) In respect of the Technical Service mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia ( including the cylinder) 
shall not exceed 4 .00 D . Total amount of Hypermetropia 
(including the cylinder ) shall not exceed plus 4 ,00 D . 

Provided that in case a candidate in . respect of the 
spyices classified as “ Technical" (other than the : Ser 
vices under the Ninistry of Railways) is found unfit on 
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AS 


A 


Fr! 


grounds ci high myopia the matter shall be referred 
to a special board of three opthalmologists to declare 
whether this myopia is pathological or not. In case it 
is pathological, the candidate shall be declared fit, provi 
ded be fulfils the visual requirements otherwise . 

( ii ) In every case of myopia , fundus examination should 
be carried out and the results recordad . In the event 
of pathological condition being present which is likely 
to be progressive and affect the efficiency of the candidate , 
he / she should be declared unfit . 


(e ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . 
When such test gives unsatisfactory or doubtful result the 
field of vision should be determinated on the perimeter . 

(f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness : (1 ) as a result of Vit . A deficiency and 
( 2 ) as a result of Organic disease of Retina a common 
cause being Retinitis Pigmentosa . In (1 ) the fundus is 
normal, generally seen in younger age group and ill 
nourished persons and improves by large doses of Vit. A 
in (2 ) the fundus is often involved and mere fundus exa 
mination will reveal the condition in majority of cascs. 
The patient in this category is an adult and may not 
suffer from malnutrition . Personis seeking employment for 
higher posts in the Government will fall in this category . 
for both (1 ) and (2 ) dark adaptation test will reveal the 

ndition . For ( 2 ) specially when fundus is not involved 
electro -Retinography is required to be done . Both these 
tests (dark adaptation and retinography ) are time- con 
suming and require a routine test in a medical check 
up . Because of these specialized set up , and equipment ; 
aod thus are not possible technical considerations. It is 
for the Ministry /Department to indicate if these tests for 
night blindness are required to be done. This will depend 
upon the job requirement and nature of duties to be per 
formed by the prospective Government employees . 


Green s laniets shall be used for testing colour vision of 
candidates for appointment to the Indian Rails Traffic 
Service and Group A POUrs in the Railway Protection 
Force . 
th ) Ocular condition other than visual acuity - - 

(i) Any organic disease or a progressive refractive 
error , which is likely io result in lowering visual acuity , 
should be considered a disqualification . 

(ii ) Squint : For technical services where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if the vision acuity 
in each eye is of the prescribed standard should be consi 
clered a disqualification . For other services the presence of 
squint should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the prescribed standards. 

( iii) If a person has one cye or if he has one eye which 
has normal vision and the other eye is ambylopic or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lac 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision is 
not necessary for many civil posts . The medical board may 
recommend as fit , such persons provided the normal eye 
has 
(i) 6 / 6 distant vision J / I near vision with or without 

glasses provided the error in any meridian is not 
more than 4 dioptres for distant vision . 


(ii ) has full field of vision . 
( iii) normal colour vision wherever required • 

Provided the board is satisfied that the candidate 
can perform all the functions for the particular 
job in question . 


(g ) Colour Vision : The testing of colour vision shall 
be essential in respect of the Technical Services men 
tioned above . As regards the non - Technical Services / posts 
the Ministry /Department concerned will have to inform 
the Medical Board that the candidate is for a service requir 
ing colour vision examination or not. 

Colour perception should be graded into higher and lower 
grades depending upon the size of apertare in the lantern 
us described in the table below : 


The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified as “ TECH 
NICAL " . The Ministry Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a 
“ TECHNICAL ” post or not . 
( iv ) Contact Lenses : During the medical examination 

of a candidate , the use of contact lenses is not to 
be allowed . It is necessary that when conducting 
eye test the illumination of the type letters for dis 
tant vision should have an illumination of 15 forot 
candles. 


Grade 


Highe: 
grade 
Colour 
Percepłon 


Lower 
grade 
Colour 
Perception 


N . B . - The medical standards applicable to Group B 
posts in Railway Protection Force are those for the pon 
technical services . Since however , this service is concerned 
with the safety of the Public . the following additional con 
ditions shall also apply to these posts : 
(1) Testing of colour vision shall be essential and 

higher grade of colour vision is necessary . 
( ii) Squint shall be considered as a disqualification even 

if the visual acuity in cach eye is of the prescribed 

standard . 
( iii) One eye shall constitute a disqualification for 

aprointment in Railway Protection Force . 


161 


161 


1 . Distance between the lamp 

and candidate . 
2 . Size of aperture 
3 . Time of exposure 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


7 . Blood Pressure : 


The Board will use its discretion regarding Blood Pres . 
sure. A rough method of calculating normal maximum 
Systolic pressure is as follows : 


For the Indian Railway Traffic Service Group A posts 
in the Railway Protection Force and for other Services con 
cerned with the safety of the public , higher grade of colour 
vision is cssential but for others lower grade of colour 
vision should be considered sufficient. 


( i) with Young subjects 15 - 25 years of age the ave 

rage is about 100 plus the age . 


Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 
ease and wishout hesitation of signal red , signal green and 
white colours . The use of Ishihara s plates , shown in good 
light and a suitablae lantern like Edrige Green s shall be 
considered quite direndable for testing colour vision . While 
either of the two tests may ordinarily be considered suffi 
cient in resnect of services concerned with road , tall and 
air traffic , it is essential to carry out the lantern test in doubt 
ful cases where 3 candidate fails to qualify when tested by 
only one of the two tciis. both the tests should be emp 
loyed . However , both the Ishihara s plates and Edrige 


( ii ) With subiects over 25 years of age the generay 

rule of 110 plus half the age seems quite satis 

factory . 
N . B .- As a general rule any systolic pressure over 
140 mm , and diastolic over 90 mm . should be regarded as 
sus : icious and the candidate should be hospitalised by the 
Boord before giving their final opinion regarding the cap 
didate s fitness or otherwise . The hospitalisation report 
should indicate whether the rise in blood pressure is of a 
transient nature due to excitement etc . or whether it is due to 
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any organic disease . In all such cases X -ray and electrocardio 
graphic examination of heart and blood urea clearance test 
should also be done as a routine . The final decision as to fit 
ness or otherwise of a candidate will however, rest with the 
medical board only . 


the case of Railway Services. The following are the 

guidelines for the medical examining authority in 
this regard. 


Method of taking Blood Pressure . 


The mercury matometer tyine of instrument should be used 
as a rule . The measurement should not be taken within fifteen 
minutes of any exercise or excitement. Provided the patient 
alui particularly his arm is relaxed he may be either - iying or 
siitmag . The arm is supported comfortably at the patient s 
sicut in a more or less horizontal position . The arm should 
he treed from the clothes to the shoulder . The cuff completely 
deflated should be applicd with the middle of the rubber over 
the inner side of the arm and its lower edge an inch or two 
above the bend of the elbow . The following returns of cloth 
bandage should spread evenly over the bag to avoid buiging 
during inflation . 


( 1) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 

in one ear, other ear the deafness is upto 30 
being normal . 

Decibel in higher fre 

quency . 
( 2) Perceptive deafness in Fit respoct of both technical 

both ears in which some and non -technical jobs if 
improvement is possible the deafness is upto 39 
by a hearing aid . 

Decible in speech frequen 
cies of 1000 - 4000 , 


( 3) Perforation of tympanic 

membrance of central 
or marginal type . 


The brachial artery is located by palpitation at the bend 
of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and 
centrally over it below but not in contact with the cuff . The 
culf is inflated to about 200 mm . Hg. and then slowly de 
flated . The level at which the column stands when soft suc 
cessive sound are heard represents the Systolic Pressure . When 
more air is allowed to escape the sound will be heard to 
in 1 sase in intensity . The level at which the well heard 
clear sound change to soft muffed fading sounds represents the 
dia tolic pressure . The measurements should be taken in a 
fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff 
is writating to the patient and will vitiate the reading . Re 
checking if necessary should be done only a few minutes after 
complete defiation of the cuff. Sometimes, as the cuff is 
deflated sounds are heard at a certain level they may disap 
pear as pressure falls and reappear at a still lower level. 
This silent Gap may cause error in readings, 


(i) One ear normal other 

car perforation of tym . 
panic membrance present 
Temporarily unfit. Un 
der improved condtions 
of Ear Surgery a candi 
date with marginal or 
other perforation in 
both ears should be 
given a chance by de 
claring him temporarily 
unfit and then he may 
be considered under 4 ( ii ) 

below . 
(ii) Marginal or attic per 

foration in both ears 

unfit. 
(iii) Central perforation 

both ears. - Temporarily 
unfit . 


(4 ) Ears with mastoid ca - 

vity subnormal hearing 
on one side on both 
sides . 


8 . The urine (passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Where a Medi 
cal Board finds sugar present in candidate s urine by the 
usual chemical tests the Board will proceed with the exami 
nation with all its other aspects and will also specially note 
any signs or symptoms suggestive of diabetes . If except for 
the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the 
standard of medical fitness required they may pass the candi 
date fit , subject to the glycosuria being non - diabetic and the 
Board will refer the case to a specified specialist in Medi 
cine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. 
The Medical Specialist will carry out whatever examinations 
clinical and laboratory , he considers necessary including a 
standard blood sugar tolerance test , and will submit his opi 
nion to the Medical Board upon which the Medical Board 
will base its final opinion , " fit" or "unfit . The candidato will 
not be required to appear in person before the Board on 
the second occasion . To exclude the effect of medication it 
may be necessary to ietain a candidate for several days in 
hospital under strict supervision . 


(1) Either oar normal hear 

ing other ear m stoid 
cavity -- Fit for both 
technical and non -techni 

cal jobs. 
( ii) Mastoid cavity of both 

sides ; Unfit for technical 
jobs. Fit for non - techni. 
cal jobs if hearing im 
proves to 30 Decibel in 
either ear with or with 
out hearing aid . 


( 5) Persistently dischaging 

ear operated /unoperat- 


Temporarily Unfit for both 
technical and non -technical 

jobs . 


ed , 


9 . A woman candidate who as a result of tests is found 
to be pregnani cf 12 Weeks standing or over should be dec 
lare emporarily unfit in il the confinement s over. She 
shoul ! be re - examined for fiinass cortif Hie vir weeks after 
the date of onfineme * , subject t the production of a 
medical certificate of fitness from a registered medical prac 
titioner 


Chronic Inflammatory ! 
alergic condition of 
nose with or without 
bony deformaties of 
pasal Septum , 


(i) A decision will be taken 

as per circumstances of 

individual cases . 
(ii) If deviated nasal Septum 

is present with Symp 
toms- Temporarilyun 
fir . 


10. The following additional points should be observed : 


(7 ) Chronic Inflammatory 

conditions of tonsils 
and or Layrnx. 


(i) Chronic Indlammatory 

conditions of tonsils 
and /or Larynx - - Fit . 


(a ) that the candidate s hearing in each car is good and 

that there is no sign of disease or the car , In case 
it is defective the candidate should be got examined 
by the ear specialist ; provided that if the defect in 
hearing is tumediable by operation or by use of a 
hearing aid a candidate cannot be declared unfit on 
that account provided he / she has no progressive dis 
case in the ear. This provision is not applicable in 


( ii ) Hoarseness of voice of 
severe degree if present 
then Témporarily untic. 
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8 ) Benign or locally Ma- 

lignant tumours of the 
E . N . T . 


(9) 


Otosclerosis 


(1) Benigo tumors Tem 

porarily unfit. 
( 1 ) Malignant Tumours 

unit. 
If the hearing is within 30 
Decibles aftor oporation 
or with the help of hear 

ing aid - - Fit . 
(1) If not interfering with 

functions - Fit . 
( 11 ) Stuttring of sovero degree 

- Unfit. 
Temporarily Unfit. 


( 10 ) Congenital defects of 

car , noso or throat . 


lowanco or daily allowance will be admissible for tho joura 
Qoys performed in connection with tho medical oxamination . 
Necessary action to afrap e medical examination by Appel 
lote Modical Boards would bo taken by the Departmont of 
Personnel and Training on receipt of appcal accompanied by 
the prescribed fco . 

MEDICAL BOARD S REPORT 
The following intimation is made for tho guidance of the 
Medical Examination - 

1 . The standard of physical fitness to be adopted should 
aaako due allowance for the ago and length of service, it 
any of tho candidato concernod . 

No person will be deemed qualified for admission to tha 
Public Servico who shall not satisfy Government or tho ap 
pointing authority as the case may be , that he has no dis 
ease , constitutional affection , or bodily infirmity , unfitting 
him or likely to unft him for that Serviço . 

It should be understood that the question of fitness - 
volves the future as well as present and that one of the main 
objecis of medical examinations is to securo continuous 
effectivo service , and in the case to candidates for persanont 
appointment to prevent early pension or payments in case of 
pry -naturo death . It is at the same time to be noted th . 
the question is one of the likelihood of continuous effectiv , 
service and the rejection of a candidato need not bo idviser ! 
On account of the presence of a defect which is only a smal 
proportion of casos is found to interfero with continuous 
offective service , 


(11) Nasal poly . 


(b ) that his speech is without impediment. 
( c ) that his teeth are in good order and that he is pro 

vided with deatures whero necessary for effoctivo 
mastication (well filled teeth will be considered as 
sound ). 


(d ) that the chest ig well formed and his chest cxpan 

sion sufficient and that the heart and lungs aro 

sound ; : 
(c) that there is no evidence of any abdominal disease : 
(f ) that he is not ruptured . 
( 8) that he does not suffer from hydrocelo , varicose voins 

or piles; 
( h ) that his limbs, hands and foct are well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all joints; 
(1) that he does not suffer from any inveterate skin 

disease; 
C ) that there is no congenital malformation or defect ; 
(k ) that he does not hear traces of acuto or chronic die 

case pointing to an impaired constitution ; 
( ) that he bears marks of officient vaccination ; and 
(m ) that he is free from communicable discaso . 


A Lady Doctor will be co - opted as a member of tho Medl 
cal Board whenever a woman candidate is to be examined . 

Candidate appointed to the Indian Defçneo - Acoounts Ser 
vice ure liable for field service in or out of India . In the caso 
oť such a candidate the Medical Board should specially to 
cord thoir opinion Ag to his fitness or otherwiso for field 
service . 

The report of the Medical Board should be treated a 
confidential. 


In caso where a candidate is declarod unfit for appoint 
mont in tho Govoriment Service the ground for rejection may 
be communicated to the candidato lo broad terms without 
giving minuto dotails regarding the defects pointed out by the 
Medical Board . 


11. Radiographic examimation of the chest should bo 
dona as a routine in all cases for defecting any abnormality 
of the heart and lungs , which may not be apparent by ordl 
nary physical examination 


In caso where a Medical Board considers that a minor 
disability disqualitylog a candidate for Government servico 
can be cured by treaticent (medical or surgical) a statement 
to the effect should be recorded by the Medical Board , Thero 
is no objection to a candidate beias informed of the Board s 
Opinion to the effect by the appointing authority and when a 
cure has been affected it will be open to tho authority con 
cerned to ask for another Medical Board , 


In case of doubt regarding health of a candidato the Chair 
man of the Medical Bourd may consult a suitable Hospital 
specialist to decide the issue of fitness of upfitness of the can 
didate for Governmen : Service c . g if a candidate is suspected 
to he suffering from Eny mental defect or abberation , the 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist 
Psychologist, etc , 


Io the case of candidates who are to be declared Tempo 
rarily Unfit the period specified for re - examination should 
Dot ordinarily exceed six months at the maximum . On ro 
examination after the specified period these candidates should 
not be declared tcmporarily unfit for a further period but & 
final decision in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 


When any defect is found it must be noted in the certificate 
and the nied cal çxirriner should state his opinion whether or 
not it is likely to interfere with the efficient performunce of 
thic duties which will be required of the candidate. 


( a ) Candidate statement and declaration 


Tho candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign tha Decla 
ration appended there o . His attention is specially directed 
to tho warning contained in the Note below - - 


12 . The candidates filing an appea ] Against the decision of 
the Medical Board have to deposit an appeal foc of Rs. 50 . 00 
in such manner as muy be prescribed by the Government of 
India in this tehalf. This fee would be refunded if the candi 
date is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may , if they like , enclose medical certificate in 
support of their claim of being ſit . Appeals should be sub 
mitted within 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is communicated to 
the candida es; otherwise request for second medical examl 
pation by an Appellate Medical Board , will not be entertained . 
The Medical Examinaticn by the Appellate Medical Board 
would be arranged at New Delhi only and no travelling al. 
3364 GI /91 - - 20 


1 . State your name in full (in block letter ) 
2 . State your age and birth place . . . . 
( a) Do you belong to races such as 

Gorkhas , Garhwalis , Assamese , 
Naga land Tribes etc . whose average 
height is distinctly lower , Anwer 
Yes or No and if the answer is 
Yes , state the name of the race. 
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(b ) Report of the Modical Board on (dams of candidate ) 
Physical Examination . 


3.( a ) Have you evor had smallpox loter 

mittent or any other fever enlarge 
ment or suppuration of glande, spit 
ting of blood, ashthama, heart 
dlgcaso , lung disease , fainting attach , 

rheumatism , appendicitis . 
( b ) Apy other disease or accident ro 

quiring confinement to bed and 

medical or surgical treatment. 
4. When were you last vaccinatod . 
5. Have you suffered from any form 

of nervousness due to over work of 

any other causes. 
6 . Furnish the following particular 

concerning your family . 


1. General development : Good . .. . . .. . .. Fair .. . . .. .. 
Poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin . . . . . . Average . . . . . . Oboso . . 
Holght : (Without Shoes . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Weight . . . . . . 
Bost Woight .. . . . . . . . . . . . . Whon . . . . . . . . . . . ,any rocent 
changes in wolght . . . . . . . . . . . . Tomperaturo . . . . . 


Girth of chost : 
( 1) After full inspiration 
(2 ) Aftor full oxpiration 
2 . Skin : any obvious disonso 


Father s age if Father s agoNo . of broth - No. of bro 
Hvips and state at death and crs living thory dead , 
of health 

cause of doath their ages and their age , at 
state of health death and 

cause of 

death 


3 . Eyes ; 

( 1) Ady disease 
( 2 ) Night blindness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 3) Defect in colour vision . . .. . . . . . . . 
( 4 ) Field of vision . . . . . . . . . . . . . . . 
( 5 ) Visual aculty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(6 ) Fundus examination 


2 


Acuity of vision 


Nakod 
dyo with 
glassos 


Strongth 
of glass 
aph . cyl. 
Ario . 


Mother s age 
if living and 
state of hoalth 


Mother s ago 
at death and 
cause of 
death 


No . of sisters 
living , their 
ago & state 
of health 


No. of sisters 
dead , thoit 
ago , at 
donth and 
cause of 
death 


Distant vision : 

R . E . 
LE . 


Noar vision 

R . E . 
L . E . 


1 


2 


3 


4 


Hypornootropia (Menifest) 

R . E . 
L . E . 


7 . Havo you boca axamined by a 

Medical Board before ? . . . . . . . 
8 . If anwer to the abovo i, " Yes" , 

please stato what service / servicos 
you wero examined for ? 


4 . BartInspoction . . . . . . . . . . Hoaring Right Ear . . . . 
Left Ear . . .. . . . . .. . . . . . .. 

5. Glands . . .. .. . . .. . . .. Thyroid . . . .. . .. . . .. . . 
6 . Condition of tooth .. . 

7. Respiratory systom : Doos physical oxamination rovoal 
Anything abnormal in tho respiratory organs . . . . . . . . . . . . . . 
If yos , explain fully . . . . . . 


9 . Who was the examining authority ? 
10 . When apd where was the Medical 

Board hold ? 
11 . Rogult of the Medical Board s 
I examination if communicated to 

you or if knowo 


I declare all the above answers to be, to the best of my belief, 
true and correct . 


8 . Circulatory System : 
Hoart : Any organic Losions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rato 
Standing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times 
2 minuta aftor hopping 
Blood Proscuro : Systolic 

. . . , Diastolic 


Candidato s Signature . . . . . . . . 


9 . Abdomen : Girtu 


. . .. . . Tondornost .. . . .. 


Hernia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 


Signed in my presonce 
Signature of the chairman of the Board . 
Note. The candidate will be held responsiblo for accuracy 
of the above statement. By will fully supprossing any infor 
mation bo will incur the risk of losing tho appointment and 
if appointed of forfoiting all claims to superannuation allou . 
anos or Gratuity . 


(A ) Palpable Livor 

Spleen 
Kidooys . . . . . . . . . . . . Tomours . . . . . . . 


.... . . .. .. . 


Hasanurihoids . . . 

. . . . . . . . . . 


. . . . . Fistula 


Fistula 


. . . 


. . . . . 


. + 
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(hereinafter referred to as item ), several possible ongwon 
(horsnafor roferred to as responsos ) aro given . The candi 
dato has to choo o on , response to each iton 


10 . Norvous System Indication of noi vous or mental 
disabilities . . . . . .. 

11. Loco Motor System : Any abnormality 

12. Genito Urlpary Syatom : Any ovidondo of Hydrocolo 
Varicocole etc . 


Urine Analysis 

( a) Physical appearance .. .. . . 


P . VI. ULILL . . . . . . . . . . 


. 


( c ) Albumen . . . . . . . . . 


This manual is intended to give the candidates somo 
information about the examination 80 that they do 
not suffer due to unfamiliarity with this type of examination, 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET . The booklot will contain items bearing numbers 
1, 2 , 3 , etc . Each item in the Booklets will to both in Hindi 
and English , Under cach item will be given suggested respone 
ses marked a , b , c , etc . The candidate will be required to 
choose the correct or it ho things there are moro than ono 
correct the best response . (See sample items" at tho ond ) . 
In any case, in each item ho has to select only one respongo . 
If he selects more than ono, his answer will be considered 
wrong . 
C . METHOD OF ANSWERING 


SukaT . : 


Casts . . 
Cells . . . . .. . . . . 


( ) 


13. Report of X - ray Examination of Chest . . . .. . .. . . 

14 . Is there anything in the health of the candidate likely 
lo render him unfit for the efficient discharge of his duties in 
the service for which ho is a candidate ." 


A separato ANSWER SHEET a specimen copy of which 
will be sent to each candidato along with the admission certi 
ficate will be provided to the candidate in the examination 
hall . Ho has to mark his answers on the game angwer sheet , 
whether be answers the items printed in Hindi or in English , 
Answers marked on the Test Booklet or in any paper othor 
tha u the answer sheet will not be examined . 


Noto : - In the case of femalo candidate , if it is found 
that she is pregnant of 12 weeks standiog or ovor, who would 
bo declared temporarily unfit vide Regulation 9 . 

15 . (i) State ibc servico for which tho candidato has been 
examined 

(a ) I. A .S . and I.F .S . 
DI IDS Groun " A posts in Railwave Protection Force 

and Delbi & Andaman & Nicobar Islands Polico 

Service, Deputy Superiptendent of Polico in C . B .I . 
(c ) Central Services, Groups A and B . 
(1 ) Has he been found qualified in all respect , for 

the efficient and continuous discharges of his 

duties in ; 
( ) L. A . S . and I. F . S . 


In the answer sheet the number of tho items from 1 to 
160 have been printed in four Parts , Against each item tho 
responses, a , b , c , d are printed . After the candidate has read 
an item in the Test Booklet and decided which of tho givop 
responses is correct or is the best ho has to mark the circlo . 
containing the lotter of the selected respongeu by blackening 
it neatly and completely with pencil to indicate the choice of 
his respongo . For example , if he has chosen b as the correct 
response to an item tho circle on which b is printed should 
be blackened against that item . Ink should not bo used for 
blackening the circle on the answer shoot. It is important 
that 
1. The candidate usce, only HB pencil(s) for answering 

the items. 
2 . If a candidato has made a wrong mark , he should 

erase it complotely and re -mark the correct response . 
For this purpose , ho must bring along with him 
an eraser 2180 , 


(b ) I. P .S . Group A Posts in Rallway Protootlon 

Forco and Delhi and Andaman and Nicobar 
Lşlands Police Service, Deputy Superintendent 
of Polico in C .B .I. (Soo especially helght, cheat 
girth , cye sight, colour blindnoss and locomo 

tivos system ). 
c ) Indian Railway Trafic service ( 100 peohally 

height, chest, cyo night, colour blado 
(d ) Other Central Services Group A | B . 
( iii ) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 

Note :- The Board should record their findings under one 
of the following three categories : 

( 1) Fit 
( ii ) Unfit on account of . . . 
( iii) Temporarily unfit on account of . . . 


3 . 


The candidate should not handlo the upswer sheet 
in such a manner as to mutilato or fold or wrloklo 
or spoll it . 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1 . Candidates are required to enter the examination hali 
twenty minules before the prescribed time for commencement 
of the examination and get seated immediately . The candi 
date may miss some of the procedural instructions if ho 
arrives late . 


Ccount OI 


, . . 


. 


. . 


Place , , , , 


1 


1 


D 


ato 


. . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of tho test . 


Member , . . . . . . . HUHUHU . III 
Mcmber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3 . No candidate will be allowed to leave the examination 
hall till the allotted time is over after the commencement 
of examination . 


APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING 
OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE CIVIL 
SERVICES ( PRELIMINARY ) EXAMINATION 1992, 


4 . After finishing the examination , the candidate should 
submit the Test Booklet and the answer zbčet to the invigila 
tor Supervisor . The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINA 
TION HALL , HE WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RULE . 


A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through OBJEC 
TIVE TYPE of questions. In this kind of examination , tho 
candidate does not write detailed answers. - For each question 
3364 GI|91 – 21 


5 . The candidate will be required to fill in some particulars 
on the Answer Sheet in the examination hall , He will also 
. bo required to encode sono particulars 00 Answer Sheet. 
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Instructions about this will be sent to him 
Admission Certificate . 


along with his 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
(Noto : * denotes the correct best Answer option ) 
(General Studies ) . 


6 . The candidate is required to read carefully all Instruc 
tions given in the Test Booklets . He may lose marks if 
ho does not follow the instructiong meticulously . If any cntiy 
in the answer shicet is ambiguous, he will get no credit for 
that Item response . The instructions given by the Super 
visor should be scrupulously followed . When the Supervisor 
asks tbe candidate to start or to stop a test or part of 2 
test, he must follow Supervisor s instruction immcdiately , 


Bleeding of the noso and the cars is experienced at high 
altitudes by mountain climbers becauso : 
(a ) the pressure of the blood is less than the atmospherlo 

pressure , 
* (h ) The pressure of blood is more than the atmos 

pheric pressure , 
(c) the blood vessels are subjected to equal pressuro 

on the inner and outer wallg. 
(d ) the presgure of the blood fluctuates relative to the 

atmospheric pressure . 


7 . The candidate must bring with him his Admission 
Certificate , a HB pencil , an eraser , a pencil sharpner and 4 
pen containing blue or black ink. The candidate is advised 
also to bring with him a clipboard or a hard 
board or a cardboard on which nothiog should 
be written . He is not allowed to bring any scrap (rough ) 
puper, or scales or drawing instrument into the examination 
hall as they are not needed , Separate sheets for rough work 
will be provided on demand . He should write the name 
of cxamination , his Roll Number and the date of the test 
o n it before doing his rough work and return it to the 
supervisor along with his answer sheet at the cnd of the test . 


2 . (English ) 
(Vocabulary - Synonynıs ) 

There was a record turnout of voters at the municipal 
clections, 
( a ) exactly known . 
(b ) only these registered . 
(c) very large, 
* (d ) largest so far, 


E . SPECIAL INSTRUCTION 


3. (Agriculture ) 


After the candidato has taken his sont in the Examination 
Hall , the Invigilator will give him the Answer Shect. The 
required particulus on the Answer Sheet are to be filled 
with pen and encoding to be done with H , B . pencil. There 
after ho will be given a Test Booklet on receipt of which the 
candidato must ensure that it relates to the subject to which 
he has been admitted . He should , thereafter , writo his Roll 
Number in the space provided on the cover of the Test Book 
let with ink or ball polat pen . 


In Arhar , lower drops can be reduced by the one of the 
measures indicated below : 


He is not allowed to open tho Test Booklet unitl he is 
asked to do so by the supervisor invigilator, 


* ( a ) spraying with growth regulators . 
(b ) planting wider apart . 
(c) planting in the correct season . 
(d ) planting with close spacing . 
4 . (Chemistry) 
The anhydride of H , VO , is : 
(a ) VO , 
(b ) VO , 
( c ) V , o , 
* (d ) VO, 


Immediately after the commencement of the examination , 
the candidate should check that the Test Booklet supplied to 
him does not have unprinted or torn or missing pages or 
items etc . If so , he should bring it to the notice of the Invigi. 
lator and get it replaced by a complete Test Booklet. 


F . SOME USEFUL HINTS 


5. ( Economics ) 


Although the test stresacg accuracy more than speed it is 
important to usc one s time ag efficiently as possible . Onc 
should work stcadily and as rapidly a3 ono call , without 
becomming careless. The candidate must not waste time on 
questions which are too difficult for him . He should 10 
on to the other questions and come back to the difficult 
ones later . 


All questions carry equal marks . Answer all the questions . 
A candidato s score will depend only on the number of 
correct responses indicated by him . There will be no nega 
tive narklag , 


Monopolistic exploitation of labour occurs when ; 

( 1 ) wage is less than marginal revenue product . 
(6 ) both wage and inurginal revenue product are equal, 
( c ) wage is more than the marginal revenue project . 
(d ) Wage is equal to marginal physical product , 
6 . Electrical Eogineering 

A coaxial ling is alled with a liclectric of relative per 
mitivity . 

Il C denotes the velocity of propagation in free spaco the 
velocity of propagation in the line will be : 

(a ) 3C 
(6 ) C 
* (c) C /3 
(d ) C / 2 
7. (Goology) 
Plagioclase lo basalt is 
(a ) Oligoclasc 


G . CONCLUSION OF TEST 


Candidates should stop writing as soon as the Supervisor 
asks them to stop , They should remain in their scats and 
walt till the invigilator collects all the necessary matorial 
from them and permits them to loavo the Hall , They are 
not allowod to tako the Test Booklets, the answer sheets and 
boot for rough work out of the okamnination ball . 
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* (b ) Labradorito 


(c) Albite 
(d ) Anorthite 
8 . (Mathematics ) 

The family of curvos passing through the originand satis 
fying the equation 
d2y dy 

– O is given by 
dx dx 
(a ) Y - ax + b 
* b ) Yax 
( c) Yuaext box 
(d ) Y - aex - 2 


* (c) with the rise of Brahmanism tho Vedic sacrificial firo 

was relegated to the background , 
( ) Sacraments werc prescribed to mark the various 

stages lo the growth of an individual. 
13. ( Philosoply) 

Identify the aesthetic group of philosophical systems in 
the following : - 

(a ) Budhism , Nyaya , Carvaka, Mumamsa . 
(b ) Nyaya , Vaisesika , Jajoism and Buddhism , Carvaka , 
(c) Advaita , Vedanta , Sainkhya, Carvaka , Yoga , 
* (d ) Buddhism , Samkhya , Miriamya , Carvaka , 
14 . (Political Science ) 


* Functional representation means 


- - - - 


- 4 - 


- 


-- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


9 . (Physics ) 

An ideal heat oozine works between temperatures 400 K 
aod 300 K ; ilts officiency is : 

(a ) 3 / 4 
* (b ) (4 -3)/4 
(c) 4/(3 + 4 ) 
(d ) 3/(344) 
10 . (Statistics ) 


* (a) clection of sepsenentatives to the legislature on the 

basis of vocation . 
(6 ) pleading the cause of a group or a profossional associa 

tion . 
(c) election of representatives in vocational organigation , 
(d ) indirect representation through Trade Uniops, 


The man of a blaomlal varlate is 5 . The varla pod can 
bo 

( a ) 4 : 
* ( b ) 3 
( c) a 
(d) - - 5 


15 . (Psychology ) 
Obtaininga goal leads to : 
(a ) Increase in thç need related to thọ goal 
* (b ) reduction of the drive state . 
(c ) instrumental learning 

(d ) discrimination learning 


11. (Gcography ) 
The Southern part of Burma is most prosperous bocauso : 
(a ) It hag vast deposits of minoral resources . 
*(b ) It is deltatic part of most of the rivers of Burma. 
( c) it his excellent forest resources. 
( d ) most of the oll resources aro found to this part of the 

country. 
12. ( Indian History ) 
Which is the following NOT true of Brahmaniam 
( a ) Brahmanism always claimed a very large following 

even in the heyday of Buddhism . 
( b ) Brandien was a highly formalised and preten 

tious religion . 


16 . (Sociology ). 

Panchayati Raj institution in India have brought about one 
of the following - - 
* (a ) formal reprosentation of women and weaker section 

in village government. 
(h ) untouchabllity has decreased . 
(2) land -ownership has spread to deprived classes . 
(d) education bas spread to the masses , 


Note : Candidates should note that the above sample items 

( questions ) have been given merely to serve as 
examples and are not necessarily in keeping with 
the syllabus for this examination . 


V . K . CHERIAN , Under Sooy. 
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